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पंक्ली 


भगवान्‌ बुद्धकी प्रज्ञा ओर करुणा से आलोकित क्दाख शेष भारत से प्रायः 
अपरिचित रहा है। हिमालय की अधित्यका मे चारों ओर से हिमाच्छादित पर्वत- 
भरेणियों के मध्य में स्थित यह भारतीय भूभाग न केवल प्राकृतिक सुषमा की वृष्टि से 
ही दर्शकों के आकषंण क्रा केन्द्र रहा है, अपितु धमं, द्च॑न, विविध कलाओं एवं 
आन्तरिक उपासनाभों की दृष्टि से भी यहु शताब्दियों से एक तपस्व की भाति 
मौन एकान्त साधना में निरत रहा है । धमं, दशंन, कला साधना, ज्योतिष, चिकित्सा 
आदि प्राचीन भारतीय परम्परागत विद्याओं के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध के साथः 
साथ ल्दाख की विशेषताओं से परिचय कराना भी केह-स्थित कन््रीय बौद्ध वि्या- ` 
संस्थान" का उदेश्य रहा है । इसी लक्ष्य कीं पूति के किए संस्थान ने सनु १९०८३ में 
तृतीय अखि भारतीय परिसंवाद गोष्ठो का आयोजन किया, जिसका विषय था-- 
“लदा में बौद्ध विद्याओं का रेतिहासिक एवं दाशंनिक सन्दभं'' । 


ठमे सन्तोष है कि देश के विभिन्न विश्वविद्याख्यों ओर उच्च रिक्षासंस्थाओों 
के विशिष्ट विद्वानों ने बडी संख्या मे सम्मिलित होकर अपने उच्च कोटि के निबन्धो 
ओर गम्भीर निचार-विमशंके द्वारान केवर हमारे उत्साह को बढाया, अपितु 
प्राचीन उक्कृष्ट भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण मे कदाख के महत्वपुणं योगदान को 
सम्भावना का भी आकलन करिया । 


विद्भानोंकी रायमें ईसा से पूवं की शताब्दियों महौ ल्दाखका बौद्ध धमंसे 
सम्बन्ध स्थापितहो चुकाथा। प्रारम्भमें अशोकने ओर उसके बाद कनिष्कने 
इसके प्रचार-प्रसार एवं विकास मे योगदान किया । सम्भवतः सर्वास्तिवादियों का 
यह्‌ क्षेत्र प्रमुख गढ़ रहा है । मध्यकारु मे बाह्य आक्रमणों की वजह्‌ से भारत के 
मेदानी क्षेत्र में जब बौद्ध संस्कृति का विलोप हो गया तो लदाख के बौद्धो ने पड़ोसी 
तिन्बत से अपना सम्पके स्थापित किया। भारतीय ओर भोटदेक्ीय विद्वानोंके 
दोघंकालीन सहयोग से तिब्बत उन दिनों महायानी बौद्ध धमं, दशन, संसृति, उपा- 
सनाविध्ियो, विविध कलाओं भौर प्राचीन विद्याभों के अध्ययन-मध्यापन का प्रमुख 
केन्र हो गया था। ल्दाख ने उन समस्त विद्या-शाखाभों भौर सास्तिक प्रवृत्तियों 





( सै ) 
कै अपने यहाँ विकास क्रिया । इस उच्छृष्ट एवं गहन परम्परा का तिञ्बत से बाहर 
र्दाख हौ एकमात्र सबसे बड़ा उत्तराधिकारी रहा है । दुर्भाग्य से विश्व के मानचित्र 
से तिञ्बत का स्वतन्त्र अस्तित्व बाधित हो जाने से उस महनीय परम्परा के संरक्षण 
` ओर विकास का गुरुतर दायित्व भी अब ल्दाख पर है । भारत-सरकारकी प्रेरणा 
मौर सहयोग से कैनद्रीय बौद्ध विचा संस्थान" इस दिशा में प्रयत्नशीख है । सहृदय 


विदानो कौ सहन अनुकम्पा एवं स्रिय सहयोग भी नितान्त अपेक्षित है, जो हमे 
सहज सुक्भ है । | 
गोष्ठी में पठित निबन्वों का संग्रह पुस्तक के रूप मे विदानो के समक् प्रस्तुत 
करते हृए हमे भपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । इसमे हिन्दी, अंग्रेजी एवं 
तिब्बती भाषाओं मे विद्वानों के उल्कृष्ट निबन्ध संकर्ति हे । हमारा विश्वास है कि 
इनसे रूदाख की प्राचीन बौद्ध विद्याभों की एतिहासिक भौर दाशंनिक परम्परा पर 
निश्चय हौ प्रकार पड़ेगा । इस दिशा में सहयोग के लिए विद्वानों के हम आभारी ह । 


दिनाक २ जुलाई १९८५ टशी पलजोर 
(गुरुपूणिमा) +. प्रधानाचायं 
| केन्द्रीय बौद्ध विद्यासंस्थान, केह, लदाख 
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~~~ ~~ ~ 


कन्द्रोय बौद्ध विद्या-संस्थान, केह, लदाख हारा जायोजित अचिर भोरंतीय परिसंवाद- 
गोष्ठी में प्रस्तुत निबन्धो का. संग्रह । { 
निबन्धो मे व्यक्त विचार एवं शोधनिष्कषं निबन्ध-लेखकों के अपने ह । उनका, सम्पूणं 
श्रय एवं उत्तरदायिषव लेको का है । , - +€ 5 ग भि) 
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लदाख सें बौद्ध-विद्याओं का एतिहासिक एवं दाशंनिंक सन्दभं 


हिन्दी निबन्ध 


विद्यास्थाने पंचविचें योगमकरत्वा 

सवंजञव्वं नेति कथंचित्‌ परमाः । 
इत्यन्येषां निग्रहणानुग्रहणाय 

स्वाज्ञाथं वा तत्र करोत्येव स योगम्‌ ॥ 


( महायानसृत्रारंकार! ११: ६६ ) 


लदाख मं बोद्धव्या : परस्यया ओर परिवर्तनैः 
श्री कुष्णनाथ 


क्दाख में बौद्ध विद्या की परम्परा तिब्बत से ओौर तिब्बत की परस्परा मूक रूप 
से भारत की बौद्ध-परम्परा से जुडी हई है । ठऊराख में तिब्बत से सम्पकं के पुवं मं 
ओर विद्या की क्या स्थिति रही है, यह इतिहास ज्ञात नहीं है । यह्‌ स्वतन्त्र खोज का 
विषय है । कदाख में प्रारस्भ में गोनपा में गुरु के साथ पूजा-पाठ, कपि, भाषाका 
प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर तिब्बत मे उच्च अघ्ययनके किए जानेकी प्रथा रहीहै। 
तिब्बत मे बौद्ध-विद्या की परम्परा प्रायः सातवीं शताब्दीसे क्गा कर, एकाध 
अन्तरा को छोडकर, बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्धः तक ॒जीवित-जाग्रत रही है । 
जब करि अपने मूल देश मे यह्‌ शताग्दियो से विच्छिन्न । इसलिए देश, कार, पात्र 
कीदष्टिसेमैं इस विद्या परम्परा के वारे मे ओर उसकी समस्याओं ओर सुधार 
बिगाड़ की दिशाओंके बारेमे वृ कटने का अधिकारी नहीं। मेरे ओर लदाख 
कौ परस्परा के बीचमेरे अन्ञानका हिमालय है। इसलिए इस हिमवत देश से 
यथाशक्ति तद्रूप होकर (1) कदाख मे बौद्ध-विद्या की परम्परा ओर (2) इसमे हो 
रहे परिवतंन, ओर, (3) भविष्य की दिशाका यहाँ संकेत मात्र कियाजा सकता 
है । इस पर निणेय का अधिकारी व्हौदहै, जो क्दाख की विशिष्ट प्रकृति, परि. 
स्थिति ओर आकांक्षा से तदाकार हो, स्वयं उसका स्वरूप हो । वही जान सकता 
हैजोवहीदैय। हो जाता है, अन्यया नहीं । 
विदितदहै कि महायान, बौद्ध परम्परामें पाँच महाविद्या मानी गयीं: 
1-अध्ात्म विद्या, ?-हैतु विद्या, 3-शब्द विद्या, 4+-चिकित्सा विद्या ओर 5-शित्प 


१. केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, चोगलमसर-लेह-लदाख द्वारा 23 भगस्त से 27 अगस्त, 
1983 तक लदाख मे "बौद्ध विद्याओं का एतिहासिक एवं दाशंनिक संदभ' विषय पर 
आयोजित गोष्ठी मे प्रस्तुत पर्चा । पचे के प्रथम प्रारूप पर विचर विमशं के लिए 
आचायं समदोङ्‌ रिन्पोदे, प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय, प° रामशंकर त्रिपाटी, 
प्राध्यापक श्री रमेणचन्द्र तिवारी के प्रति हृदय से आभारीह । 


लदाख-अधा-३ 


४ 1 लदाल मे वोदढ-विधा्ं फा एेतिहासिक एवं दानिक सन्दभं 
कमंस्थान विद्या !* विद्या का यह्‌ ढचा अध्यात्म विद्या की नींव पर प्रतिष्ठित है । 
किन्तु इसमे आधारः ओर उपरी ठचि जेसा यान्तविक सम्बन्ध नहीं । अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है । 

वुतोन रिन्पोधि [ हिस्टरी आफ बुद्धिज्स तिव्बती मूक से अनृदित, हाईइडल- 
वग, 1931 ] ते सदृधमं के पटने, पडठाने ओर दोनों के अनेक लाभ बताये है। कहा 
गया है कि व्याख्यायुक्ति के अनुसार तथागत के सूत्र के पठने के पांच लाभ बताए गये 
है : (1) अज्ञात का ज्ञान, (2) पठे हुए अंशो का पुनविचार, (3) संशय का कटना, 
(4) सम्यक्‌ दृष्टि का उत्पन्न होना, ओर (5) प्रज्ञा का गंभीर अथंज्ञान होना । 

इस प्रकार विद्या अध्ययन से अन्ततः प्रज्ञा उत्पन्न होती है । बौद्ध परम्परा 
मे रील, समाधि, प्रज्ञा त्रिरिक्षाहै। शील पर प्रतिष्ठित होकर चित्त की भावना 
के द्वारा प्राप्त प्रज्ञासे हीनर नारी ( तृष्णारूपी) जटाको काट सकते हैं। इस 
प्रकार ज्ञान को पहचान काटनाया दिखादेना है। अविद्या का काटना, अविद्या 
का दिखा देना । जैसे जौ का काटना, या अंधकार मे दिया दिखाना । सो ही प्रयोजन 
लदाखमे विद्याकादहै। 

सामान्य रूप से यह्‌ विद्या-मात्र का प्रयोजन है । किन्तु पांच विद्यां बौद्ध 
परम्परा के लिए विशेष है । सामान्यतः प्राचीन भारतीय परम्परा मे चार विद्यां 
मानी गयी हैँ  आस्वीक्षिकी, चयी, वार्तां ओर दण्डनीति । आन्वीक्षिकी न्यायविद्या 


१. महायानसूत्रालंकार (11,66) में कहा गया है \-- 
त्रिद्यास्थाने पचविधे योगमकरत्वा सवन्नत्वं नैति कथंचित्परमायंः । 
इत्यन्येषां निग्रहणानुग्रहणाय स्वाज्ञाथे वा तत्र करोत्येव स योगम्‌ ॥ 
अयात्‌ पाच प्रकार की विद्या प्राप्त किये विना परम भायं को स्वं्ञत्व की प्राप्ति 
कथचितु नहीं हो सकती । इनका अन्य के निग्रह-अनुग्रह ओर स्वयं ज्ञान के लिये योग करे । 
इस विद्यास्थान एलोक की व्याख्या करते हुए कहा गया ह ;-- 


पंचविधं विद्यास्थानम्‌ । अध्यात्मविद्या, हेतुविद्या, शब्दविद्या, चिकित्साविद्या, 
शित्पकमंस्थानविद्या च । तद्यदथं' बोधिसत्त्वेन पर्ये षितव्यं तदणयति । सवेज्ञत्वप्राप्त्यथं. 


मभेदेन सवम्‌ । भेदेन पुनेतुविद्यां शब्दविद्या च पर्ेषते निग्रहाथंमन्येषां तदनधिमुक्तानाम्‌, 
त्रिकित्साविद्यां शिल्पकर्मस्थानविचां चान्येषामनुग्रहाथंः तदथिकानाम्‌ । अध्यात्मविद्यां 
स्वयमान्ञाथम्‌ । 


| महावानसुत्रालंक्ार, बुद्धिस्ट संसृत येकसयूस, नं ० 13, दरभंगा, 1970, पृ० 70] 
लदल-प्रभा-३ 
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ओर आत्म-विद्या है । इसके अन्तर्गत, सांख्य, योग ओर लोकायत हं । चयी मे धमं 
अधमं का प्रतिपादन है । इसके जन्तंगत हैँ-- ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद । वार्तामें 
अर्थ-अनथं का प्रतिपादन है।1 इसके अन्तगंत है कृषि, पशुपाक्न, वाणिज्य आदि । 
दण्ड नीति का विषय है :-नय-अनय । लोकयात्रा इस दण्ड नीति पर निभर है । 
अव इनकी तुलना यदि पाच बौद्ध महाविद्या से करें तो भेद-अभेद दोनों हें । आन्वी 
क्षिको मे बौद्ध विद्याओं के दो प्रकार--अघ्यात्म ओर न्याय विद्या सम्मिल्तिहं। 
त्रयी के लिए, वेद के लिए बौद्ध परस्परा में स्थान नहीं है) किन्तु उसके स्थान 
पर बौद्ध च्रिपिटक हैँ । यह्‌ सब शब्द है । वसे बौद्ध विद्याओं मे शब्द के अन्तंगत 
काव्य, नाटक, छन्द, ज्योतिष, कोल आदि कौ उपविद्ा्एं हैँ । विद्या-उपविद्या 
करा वर्गीक्रिरण सव सर्व॑त्र सर्वदा एक सा नहीं है। वार्तां ओर दण्डनीति का 
बौद्ध विद्या मे स्थान नहीं है। आचायं नागाजुंनकृत “रत्नावली" ओौर 
' सुहृट्रेख " मे राजनीति का निरूपण है ; बोद्ध विश्व मे अ्थं-जनथं ओर 
नघ-अनय की प्रतिपादिनी वार्ता एवं दण्डनीति विद्याका किसी न किसी प्रकार 
व्यवहार तो होता ही है) किन्तु इन्दं बढ विद्यास्थान मे शरीक नहीं किया 
गया है । सम्भवतः यह प्रस्थान एवं प्रयोजन कौ भिन्नता के कारण है। बौद्ध 
विद्या यत्किंचित्‌ है गृहस्थो के लिए किन्तु बहुत करके विहारो मे भिक्षुसंघके 
किए है, वर्णाश्रम व्यवस्था या अन्य प्रकार की सत्ता-व्यवस्था के ठि नहीं है, जसी 
करि बौद्ध-सिन्न प्राचीन भारतीय विद्याहै। जो हो, इन चार विद्याओं का विद्यात्व 
धर्म-अघम का ज्ञान करानेमेदहै। भिन्न प्रस्थानके होते हुए बौद्ध विद्याकाभी 
यह वि्ात्व है । किन्तु प्रस्थान भेद से दृष्टि भेद है । पांच बौद्ध विद्याओं का पयेषण 
सर्व॑जञता के किए है । सर्वज्ञता के बिना बुद्धत्व नहीं । सवंज्ञता को अपेक्षा है कि वह्‌ पंच 
विद्याओं से अवगत हो । इसमें हेतु, शब्द, शित्प, चिकित्सा विद्या प्रधान रूप से परां 
के लिए, अध्यात्म-विद्या स्वाज्ञाथं है । फिर, महायान परम्परा मे प्रज्ञा-उपाय, शून्यत - 
करुणा, युगनद्ध है । प्रज्ञा से वह्‌ देखत है, करुणा के वश क्रियाशील टै, परार्थरत है, प्राणि 
मात्र के हित में रत है। इसके आगे बोधिसत्व को अरसिक निर्वाण को स्पृहा नहीं । 
आधुनिक युग मे विद्या क्या? इसका प्रयोजन व्या है ? इस पर एकं मत 
नहीं, अनेक मत, मतान्तर, दशन शिक्षा के दै । उनके विस्तार मे जाने क। यह न 
तो अवकाद्च है, न प्रयोजन । किन्तु प्रन है कि क्या आधुनिक विज्ञान जो ज्ञान 
स्थापित करता है, वह्‌ परम्परागत बौद्ध दृष्टि से ज्ञान है ? प्रज्ञा है! 
लर्दाखनप्रना-३ 


६ | लदा में वौट-विदयाओं का एतिहासिक एवं दानिक सन्द 


इसको परीक्षा करे तो देखंगे कि आधुनिक विज्ञान ओर टेक्नालाजी काभी 
२ भरकर का अपनाशीलहै। विशेषकर मृषावादसे विरत रहने का। सत्य के 
जवद॑स्त आग्रह्‌ ओर आचार के बिना वैज्ञानिक खोज संभव नहीं । इसी तरह्‌ वेज्ञानिक 
प्रयोगमे भी एक प्रकार की समाधि, ध्यान-भावना, एकाग्रता हे । किन्तु यह्‌ चित्त 
तिका व्यापार नहींहै। बाह्यभीहै। यह्‌ बौद्ध परम्परा-धाप्त शीर, समाधि ते 
भिन्न दै, किन्तु है। इसी प्रकार आधुनिक प्राकृतिक ओर समाज विज्ञानो मे श्रा 
नान-विज्ञान भी परम्भरागत बौद्ध दृष्टि से एक सीमित अर्थ मे प्रज्ञा हो सकता हे । 
दस तरह संसारके यथाभूत ज्ञान मे सहायक हो जाताहै। इतनातो दोनोंमें 
सामान्य हे । फिर ॒विशेष-विशेष तो दोनों का भिन्न-भिन्न है । आधुनिक विज्ञान 
ओर टेव्नालाजौ की विद्या ओर कला ने उत्पादन के साधनों का अभूतपवं विकास 
किया है । इसने ओौचोगिक क्षत्र मेँ लोक यात्र! कँ निर्वाह की, जीवन स्तर को उन्नत 
बनाने को अपूवं भौतिक सामग्री उपलब्ध करायी है। यह्‌ समृद्धि अपने आपन 
एक चीज है । दरिद्रता से बढ़कर कोई पाप नहीं । स्वेच्छया अपनायी हुईं गरीबी 
तो साधना है । उसका अपना स्थान है । किन्तु बलात्‌ थोषी गयी गरीबी अभिशाप 
ट । जिसके पास साधन नही, उसके पास धर्म, विद्या ओर शान्ति नटीं । किन्तु 
पर्चिम में जहाँ भौतिक, बाह्य का इतना विकास हआ हे वहा अन्तर, आत्म, अध्यात्म 
का उतना विकास नहीं । इस दृष्टि से अध्यात्म विद्या का सिर्फ परम्परागत बौद्धो 
के किए नहीं, आधुनिक मनुष्य मात्र के सिए उपयोग है । 


बोद्ध परम्परा मे यह्‌ चील-काल है। इष साधना कालम प्रज्ञा समाधि के 
साथ-साथ शील का अन्तःसम्बन्ध वस्तुओं ओर सेवाओं के प्रचुर उत्पादनसे जुडेतो 
मानव कल्याण हौ । विशेषकर प्राणि-हिसा से विरत रहुने का शीकर काम-मिथ्या- 
चार से विरत रहने का शीक, ओर सुरा आदि पान से विरत रहने का शीर । रास्ता 
क्या टं? आधुनिक काक से विज्ञान-टेवनाकाजी रे छ प्राचीन बौद्ध परमम्परा से क्ञील 
ठेठ, दोनोंका मिला कर एक मिश्रण बनाएँ ओर उस पथ से प्राणिमाचर का 
कल्याण हा, एेसा सर मागं नहीं । आथिक विकास ओर शील का आन्तरि, अट, 
अष्टय सम्बन्ध स्थापित हो । ग्रह चायद एक नए परिपाक में संभव है । 


किर, बौद्ध परम्परा मे जो प्राचीन नवीनं का, जिङ्मा, सरमा का द्र है, 
वह आजको दृष्टिसे बुनियादी नहीं । आज बुनियादी हन्द्र प्राचीन बौद्ध सहित 


लदाक्च-त्रमा-३ 





लदाख में बोद्ध विद्या + परम्परा ओर परिवतन | [ ७ 


समस्त प्राच्य, आध्यास्मिक परस्परा का ओर आधुनिक पाश्चात्य भौतिक परम्परया 
काहै। ज्ञातथ्य है कि तिन्बतमें बौद्ध सम्प्रदायोंकाकाल, देश, रिक्षाकीद्ष्टिसे 
अनेक प्रकार का विभाजन है। इनमे से जिङ्मा अर्थात्‌ प्राचीन ओर सरमा अर्थात्‌ 
नवीन का भेद प्रमुख है । प्राचीन कारु से आचायं स्म्रतिनज्ञान तक बौद्ध तन््रकाजो 
विकास तिञ्बत मे हुआ वह निङ्मा कहुलाता है 1 फिर, खोचावा रिनचछत््‌ जाङ्पो 
( 10 वीं शती) के बादसेजो तत्रो का तिब्बत में अनुवाद हआ उसके वादका 
कारु सरमा । इसके अन्तगंत हैँ -करग्युद्‌-पा, साक्या- पा, गेलुग्‌-पा। इस प्रकार 
जो तिब्बती परम्पराका नयाभीदहै, सस्मा-पा है, वहु भी प्रायः 1,000 वषं 
पुराना है । इन सम्प्रदायो मे मौककि भेद नही, एकता है । इस दृष्टि से सम्प्रदाय- 
शास्त्र का अध्ययन-- अनुसंधान भी हो, किन्तु प्रधानता मुक शास्रकी हौ,सोही 
सम्यक्‌ है । 

जोहो, सरमा, नयोमे भी गेलुग्‌-पाजो सबसे नया है वह्‌ भी आचायं 
चोंखापा ( 14 वीं शताब्दी ) द्वारा प्रवतित है। उन दिनों पाए्चात्य आधुनिक 
सभ्यता की बुजुंभा ओर माक्संवादी-रेनिनवादी शालाओं का उदय नहीं हुआ था । 
वैसे तो यह सभ्यता प्राचीन ग्रीस-रोम ओौर्‌ मध्यकार के महापुरुषों ओर सन्तो से 
अप्रव्यक्षूप से जुडी हुई है, किन्तु प्रत्यक्ष रूप से नहीं । तो प्रसयक्ष आधुनिक सभ्यता 
के पुनर्जागरण काल के पूवं तन्त म चोखापा जी सुतर ओर तन्त का अपना परिपाक 
कर गये है । उसके बाद क्गभग 6 शताब्दियोंसे, 14 वींसे ख्गाकर 20 वीं 
शताब्दी तक तिब्बत में बौद्ध विद्याओं का नवीनीकरण नहीं हआ । ज्ञान अवरुद्ध हो 
गया । जीव-जगत्‌ का प्रवाह सुका नहीं । इसच्ए विद्या ओर वास्तविकता मे 
लाई' पड़ गयी । इस प्रकार बौद्ध विद्या परम्परा के ताकिक टचे मे कमी नही है । 
वहु तो बहुत युक्तिपूरवक, जतन से गढ़ा है। फिर भी यह्‌ अपर्यात्त गौर अपणं है । 
अपर्याक्ता को स्वीकार करने मे परम्परा के प्रति अध्रद्धा नहीं है । यह तो यथाभूतं 
दशन करना है । ईसके बाद इस अपूर्ण॑ता को यथासंभव पूण करने का रास्ता खुलता 
है । सर्वाकारल्ञता, स्व्॑ञता का मागं अपू्ण॑ता से हो कर है । विद्या से विनय आता है । 


शाए्वतवादी बौद्ध कहु सकते हैँ कि शाक्य मूनिने जो आयस्य की व्याख्या 
कीदै। वहतो शाश्वत है, नित्य है, ध्व है उसमे देश, कार, परिस्थिति के भेद से 
क्या फक पडता है ? एक अथं मे यह ठीक टै । किन्तु संदभं के बदलने के साथ, सत्य 


लदाख-प्रना-३ 


~ [ छदा में बौद्ध-विद्याओों का एतिहासिक एवं दानिक सन्दभं 


को भाषा ओौर संवेदना भी बदलती है । शब्द-अर्थ का नया-नया उन्मेष होता है । 
उदाहरण कै किए मध्यकाल मे सिद सरहुपाद का वचन है- 

जगं उपपाअणे दुक्छ बहु, उप्पण्णउ तहि सुह्‌-सार । 

जग मे उत्पन्न होने से यदि दुःख बहुत है तो सुख का सार भी वहीं है । दुःख 

सत्य का इतने से ही अर्भ, अर्भ की छाया मे अन्तर पड़ जाता है । फिर, आधुनिक 
सिद्ध-साधक दुःख को जसे देखते है, वस्तुत्व मे, संगठन मे, मान्यताओं, रूदियों, रीति, 
रिवाजों, आदतों, टेक्नाछाजी आदि मे उसका इस रूप में प्राचीन कार मे बखान 
नहीं हुमा हं । इसी प्रकार दुःखसमूदय, मागं सत्य भौर निरोध की व्याख्या के बारे 
मेभो। इसे स्वौकारन करना तो अनित्यता का निषेध हे ओर शाश्वत अन्तमं 
पतित होना हं । 

फिर अध्यात्म विधा की भी अन्य परम्पराएं है-शेव, शाक्त, जैन, वेष्णव, 
दंसाई, सुफी तथा अन्य । ये सव मनुष्य की आध्यात्मिक जरूरतों ओर साधनाओं 
से विकसित हुई हैँ । इसके अलावा शब्द, प्रमाण, शित्प ओर चिक्रित्सा विद्याभों 
मं भौ पिटली शताब्दियों मै बहुत काम हा है । इनसे ज्ञान परिपूरित ओर शुद्ध 
होता हं। इनके लिए अपने खिड़की दरवाजे बन्द रखना तो ज्ञान का मागं नहीं, 
वुटन का हुं । ल्दाख मे विद्या के किए खिड़की दरवाजे बन्द नहीं करना है, हा 
किसी हवा में, खास कर पश्चिमौ हवा में बहु नहीं जाना हे । 

(भस्मिन सति, इदं भवति" यह टै तो यह होता है । यह प्रती्यसपत्पाद 
बौद्ध विद्यापरभीलागृ है। बौद्ध विद्या परम्परा के लिए आधुनिक कामें प्रमुख 
रूप से निम्नक्खित परिवतंन के कारण उपस्थित हैँ ! 

1-- तिब्बत मे कम्युनिस्ट चीन का आना ओर परम पावन दला लामा ऊ 

नेतृत्व में तिञ्बत की विद्या परम्परा का तिब्बत से निष्क्रमण । 

2- राज्य ओर सदुधमं के सम्बन्ध का विच्छिन्न होना । 

+--व्दाखं का भारत गणराज्य का अंग-उरपांग होना, ओर फक्त) नए 

“त्रिरल्न"^का शरण-गमन करना । ये हैँ --जनतन्तर, समाजवाद र 
घरमं-निरपेक्षता । 

4+--संचार के तीत्र साधनों का विकास होना, कदाख का खुलना ओर्‌ टरिष्ट 

आक्रमण का होना, ओर ` 


°--रुदाख मे सावभौम, अनिवायं प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ होना । 
लद्राख-प्रभा-३ 


दाख में बोद्ध-वि्ा : परस्परा भौर षरिवतंन | [ च 


हिमाल्य की बौद्ध परस्परा मे इन परिवर्तंनों के प्रभाव के बारेमे विस्तार से 


अस्यत्र कहा जा चुका है। यहाँ उसका विस्तार अनावश्यक है। कदाख में बौद्ध 


परम्परा इस्लाम ओर ईसादयत का प्रथम जाधात जंसे-तेसे चेर ठे गयी । किन्तु 
आधुनिकीकरण के इस आघात से जैसे देश में वेसे लदाख में जसे सांस्कृतिक रिक्तता 
आ गयी है । ल्दाखो के किए यह कहना कठिन है कि वह्‌ किस परम्परा का वारिस 
है । वसे वहु अगर मुसकमान नहीं है, या कश्मीरी ब्राह्मण नहींहै तो बौद्ध है। 
रेकिन यह तो सिफं लेबुरु है । बौद्ध होनाक्या है ? क्या नहीं है ? सिफं शब्द नहीं । 
पानी, पानी, पानी कह्ने से प्यास नहीं बुञ्चती । प्यास पानी से जाती है। क्या बौद्ध 
विद्या का यह जक उसे प्राप्रहै। 

अतः प्रन इतना है कि इस सांस्कृतिक रिक्तता को परते की रष्टि से, परम्परा. 
गत बौद्ध विद्याकाप्राणव्याहो ? प्राथमिकता व्याहो? 

प्राथमिकता के चुनाव का प्रषन लक्षयके ज्ुकाव का प्रष्न है । प्रश्न यह्‌ है 
कि छ्दाखी कौम का लक्ष्य व्या है ? उसके मुताबिक ही उसकी विद्या की प्राथमिकता 
का निर्धारणं हो सकता है, अन्यथा नहीं । ल्दाख में बौढ विद्याकाप्राणक्याहो ? 
मरु मन्त्र क्याहो ? यह नियतो ल्दाल कौ बौद परम्पराका कामहै । सुञ्ञाव 
के तौर पर यह कहा जा सकता है कि रक्ष्य हे दाख की विशिष्ट संस्कृति की रक्षा 
ओर वृद्धि ओर शुद्धि के साथ-साथ मानव अखण्डता, प्राणिमात्र की दुःल-निवत्ति, 
ओर सुख शान्ति की प्राप्ति करना। इस दृष्टि से छ्दाखमे विद्या की परम्परा 
अध्यात्म विद्या पर ही प्रतिष्ठित हौ सकती है । यदि पाश्चात्य आधुनिकता, भौतिकता, 
इहलौकिकता की आंधी में अध्यात्म विद्या का आधार खिसक गया तो यह्‌ लदाख 
के किए ओर मनुष्य मात्रके लिए मृत्युदहै। इस ष्टि से परम्परागत बौद्ध सूत्र ओर 
तन्व का अध्ययन, अनुसंधान ओौर अभ्यास बौद्ध विद्या परम्परा कौ विशेषताहै, जो 
मेरी विनस्र दृष्टि में कायम रहनी चाहिए । इस ष्टि से पालि, संस्कृत, तिब्बती 
भाषाओं का ज्ञान अवश्यक है। किन्तु आधुनिक विज्ञान ओर टेवनालोँजीकी 
उपेक्षा कदाख मे न सम्भव है, न श्रेयस्कर । इस प्रकार मध्यम प्रतिपदा का एक नया 
रूप जशूरी है । प्राचीन से चिपक रहना एक अंत मे पतित होता है, आधुनिकता मे 
बह जाना दूसरे अंत मे पतित होना ह \ दोनों अन्तो को छोडकर जो मार्ग है, वह्‌ 
मध्यम मार्ग ही सम्बोधिका मागं है, अनदेखे मे देखने की आंख देने वाला है । 
ठेकिन प्रर्न तो यही है कि वह्‌ मागं क्याहै! 

यहु मागं एक बार मे हीं बखान किया जा सकता । जिस प्रकार भगवान्‌ 


#:  छवाख-प्रभा-३ 








१० ] [ लदाख मे बोद्ध-विद्याओं फा रेतिहासिक एवं दाज्ञेनिक सन्दभं 


बुद्ध के सारे शिक्षापद भी एक बार नहीं कहे गये, उसी प्रकार परम्परागत बौद्ध 
शिक्षा मे आवश्यक सुधारया बिगाडभी एक साथ नहीं हो सकते 1 एक समय मे 
एक कदम काफी है । शायद समस्त दाख के किए एक मागं भी नहीं । इसलिए 
प्रयोग की हृष्टि से निम्नरिखित प्रयोग सुक्चाए जा सकते हैँ : 
1-परप्परागत शिक्षा गोनपामेंहो। फिर मेर म अपने-अपने सम्प्रदाय 
के विहारमे प्रवेश हो। 
2--आधुनिक शिक्षा केह, ्रौनगर, दिल्ली, हावंडं, ठेनिनग्राड या तोक्यो 
इत्यादिमे हो । 
3--परम्परा-आधुनिकता के अन्तो का निरसनकर मध्यम प्रतिपदा की शिक्षा 
क्रय बौद्ध संस्थान, चोगल्मसर, रेह ( कदाख ) मे हो। या फिर, 
केन्द्रीय तिव्बती उच्च शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी में। इन 
संस्थाओं में यह्‌ प्रयोग ओर भूर भौर सुधार का क्रम जरूरी है । 
यह तीन प्रकार विद्याथियोंकी रुचि, गतिमें व्यक्तिगत भेदके कारण 
भावश्यक हो सकता है । इनमें से किसी कोएक या दृूसराया तीसरा पसंद 
सकता है । फिरभौ किसीको खारिज करना कठिन है । व्यक्तिगत रूपसे मुञ्चे 
तोसरा प्रयोग ज्यादा सार्थक छ्गता है 1 लेकिन आग्रह नहीं । इस तीसरे प्रकार के 
संस्थानों मे वया पठ़ाया जाए ? पाघछ्यक्रम, रिक्षक, वियार्थी, शिक्षा की पद्ध ति, प्रशा- 
सन आदिक्या हो? कैसेहो ? इस पर वेठकर विचार-विमशं ओर व्यवहार कौ 
भावश्यकता है । व्यवहार मसरी चीज है । सिद्धान्त की परख व्यवहार में है । 
जो हो, इतना ध्यान रहे कि इनमें बौद्ध सूत्रों के साथ-साथ बौद्ध योगतच््र क 
शिक्षा की व्यवस्था प्रधानसरूपसे हो इसदृष्टिसे कक्षाके साधसाथध्यानं भी 
ओपचारिक्र-अनौपचारिफ जीवन-पथन्त शिक्षा का अंग हो । सार्वभौम रिक्षा ह. 
विशेषकर स्त्री-शिक्षा, किन्तु भिक्षु की शिक्षाका विशेष प्रबन्ध हो । बौद्ध परम्परा 
का प्राण है-रील-द्शंन-सम्पन्न भिक्षु । भिक्ु-रीलका धारण करना ओर निर्वाह 
कठिन है, इसक्िए ही ब्रत ओौर विनय की ओर अधिक आवश्यकता है । फिर, आधु- 
निक भाषाओं, प्राकृतिक एवं समाजविन्ञानों की रिक्षा भी आनुषंगिकरूपसे दी 
जाए । कोई कदं सकता है कि यहु भारी बोज् है। ठेकिन ज्ञान बोञ्च नहीं है, वहु 
तो बन्धन काटता है, अंधकार मेँ प्रका देता टे, मृत्यु मे जीवन । हा, इसमे एक या 
दूसरे अंत मे, परम्परा या आधुनिकता अंत में पतित होने का, प्रवाह पतित होने का 
तरा अवश्य टे। सोतो है। द्न्है। ठेकिन सत्य का मागं सवज्ञता का मागं, 
> भरसता का मागं न्द्र से होकर है । दो मे निद्र अद्रय शून्य के साक्षात्कार में 
है, अन्यथा नहीं | 
छवाल.-प्रभा-३ 


बौद्ध विद्याम के सन्दभं में लदा की 


गोनषाओं की स्थिति तथा दायित्व 
रमेशचन््र तिवारी 


केव बौद्ध घमं ही नहीं, वरन्‌ अन्य विश्वव्यापी घर्मो तथा उनसे जुडी 
सस्छरतियों के इतिहास को देखने से ज्ञ त होता है कि प्रत्येक घमं के मूक एवं प्रामा- 
गिक ग्रन्थो के प्रकाश मे आने के पश्चात्‌ उनकी शास्त्रीय व्याख्या होने क्गती हँ 
मर भाष्यों, टीकाओं आदि का भण्डार निरन्तर बढता जाता है । इसी क्रम मे धमं, 
द्ंन तथा धर्मविद्याए पुष्ट ओर विकसित होते हैँ । अपने मत के स्थापना्थं तथा 
अन्य मतों एवं सम्प्रदायो का सामना करने के किए धमे-दशंनों को अपना विशिष्ट 
प्रमाणक्षास््र भी निर्मित करना आवश्यक हो जाता हे! इसी प्रकार धीरेधीरे धमं के 
विकास के साथ विद्या ओर ज्ञान का विस्तार होता है । विद्या ओर्‌ ज्ञान का यह्‌ विक्त 
ठेसी विशाल सस्छृतिक परम्परा का निर्माण करता है, जो केवर सम्बन्धित धमं के 
अनुयायियों के व्यि ही पू्यवाच्‌ नहीं होती, बल्कि समग्र मानव संस्कृति को भो समृद्ध 
बनाती है । इसदृष्टि से बोद्ध विद्यां का महत्व अतुकनीय है । विद्या जर 
जान के विकासके मामसेमें बद्ध धमं तथा संस्कृति की देन, उसके उदात्त एवं 
आध्यात्मिक स्वरूप तथा उसके असाधारण महत्व की चर्चाके किए यहां अवकाश 

नहीं है । 
करीब ढाई हजार वर्षो की अवधिमें बौद्ध शिक्षा परम्पर तथा विद्याभो का 
विकास अनेक चरणों से गजर है । इस विकासक्रम का इतिहास यद्यपि बहुत कूछ 
किला गया है किन्तु उसका सम्यक्‌ तथी तथा सम्पूणं इतिहास अभी भी छिघा जाना 
बाकी है । लेकिन जहम तक ल्दाख मे बोद्ध विद्याओं की बात है, इसमे सन्देह नहीं 
है कि इस प्रदेश की बौद्ध विद्या पूरी तरह से भोट विद्या दै। वहं भोट विच्ाजो 
अपने मूक मे भारतीय बौद्ध विद्या परस्परा है । कदाख अनेक सांस्कृतिक धाराओं 
का एेसा एतिहासिक मिलन स्थल रहा है, जहां भारतीय, मध्य एशियाई, बत्ती, 
दरदी तथा तिब्बत आदि अनेक संस्छृतियां एक दूसरे मे धुली-मिली ह । किल्तु 
छदाल-प्रभा-३ 


१२ ] [ ल्दःख में बौद्ध-विद्यामों का ठेतिहासिक एवं दाशं निक सन्दभं 
इसमे सन्देहं नहीं है कि विगत करीब एक हजार वर्षो के अन्दर ल्दाघ्मे जो 
श्रेष्ठ संस्कृति पनपी ओर फली है उसका प्रधान सोत तिब्बत संस्कृति ओर भोट 
विद्या हे । 
(1) 
बौद्ध विद्या का मूर उदं श्य घामिक गौर दारंनिक सिद्धान्तो का विधिवत्‌ 
निरूपण करना रहा है । किन्तु बौद्ध घमं तथा बौद्ध संस्कतिके व्य पक प्रसारके 
साथ इस विया भंडार मे लौकिक ज्ञान तथा विज्ञानोंका भी समावेश हुआ । इस 
प्रकार बोद्ध विद्या ने अपने विकास के क्रम मे आध्यात्मिकं तथा रौकिक दोनों प्रकार 
की विच्ाओों को समाविष्ट किया । ईसा की तीतरी सदी मं योगाचार विज्ञानवाद 
कै प्रवतंक तथा महायान सूताकंकार के स्चयिता आचाय मेत्रेयनाथ के द्वारा विद्यां 
के सामान्य वर्गीकरण के अन्तगंत पांच विद्यां गिनाई गई है--अध्यातम विद्या, प्रमाण 
विद्या, भाषा विद्या, चिकित्सा विद्या तथा लित्प विद्या । बाद मे इन विद्याओं के साथ 
एक अन्य विद्या, ज्योतिष को भी सम्मिलित किया गया । प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग 
तथा युजान-च्वांग के यात्रा विवरणों तथा विभिन्न अन्य लोतो के आधार पर ज्ञात 
होता हे कि उनके समय मे भारत मे वौद्ध विद्या का विस्तार त्र बहुत व्यापकं था । 


मोटे तौर पर बौद्धतिद्याको दो प्रधान भागोंमें वाटा जा सकता है-- 

` (१) भाध्यात्मिक तथा (२) लौकिक । अध्यात्म विद्या के अन्तर्गत बौद्ध धमं के मूर ४ 
सिद्धान्त अथवा अभिघमं, तत्वमीमांसा आदि आधारभूत ज्ञान आता है । आध्यात्मिक 
विद्याओं के अन्तग॑त ही मंत्रविचा, अथवा गुह्यविद्या अथवा साधना विद्याकोभी 
सम्मिलति कियाजा सकता है। लौकिक विचारं से निम्नांकित प्रमुख विद्यां 
` शामिल हैँ: (अ) शब्द विया- जिसमें भावशस्त्र, शब्दशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, छन्द. 
शास्त, नाठ्वशास््र आदि साहित्यिक शास्त सम्मिलित है । (घ) प्रमाण-विद्या-जिसमें 
ल्ानमीमांसा तथा तकंपद्धत्ति को भी स्थान दिया गथा । (स) चिकित्सा विद्या- 
रव्यगुणशास्तर, व्याधिकी, शत्यशास्त्, कायचिकित्सा आदि, तथा, (द) शित्पविद्ा-- 


जिसमें वास्तुकला, मूतिकला, चित्रकला, कंठ एवं वाच संगीत आदि समाहित था । 


(य) ज्योतिषविद्या- जिसमें खगोलशास्त्र, गणित ज्योतिष सिद्धान्त ज्योतिष तथा 
फलित ज्योतिष सम्मिल्ितिये। प्र सिद्ध 


व्याकरण के रचयिता आचाय चन्द्रगोभिन्‌ के 
बारेमे लामातारानायने च्लि दे कि उन्होने नालन्दा महाविहार मे रहकर 
छदाल-त्रभा-३ 





बोदढध विद्याओं के सन्दभं मे लदाख कौ गोनपाभों कौ स्थिति तथा दायित्व | [ १३ 


शित्पविद्या, व्याकरण, तक, वेद्यक, छन्द, नाटक, अभिधान, कान्य, ज्योतिष इत्यादि 
के अनेक छोटे-बड़ शास्त्रों के ४३२ ग्रन्थो की रचना की । इस प्रकारके वृत्तान्त प्रायः 
सभी प्रमुख महायानी आचार्यो के बारे में विभिन्न तिब्बती ओर चीनी आदि खोतों 
से प्रप्र होते हे। 


स्पष्ट है कि बौद्ध विद्याओं का विपुल विस्तार आध्यात्मिकष्षे्रमेतोथां 
ही, किन्तु छौकिकक्षेत्रमे भीकम नहींथा। रौकिक विद्याओं को अपनी शिक्षा 
प्रणाली मे महत्त्व देने के कारण बौद्ध विद्याओं कौ महत्ता गृहत्यागो एवं निर्वाण के 
इच्छुक भिक्षुभों तक सीमित नहीं रही । सामास्य गृहस्थो अथवा उपासको के अति- 
रिक्त प्रशासकों के किए भी लौकिक प्रकार को बौद्ध विद्याओं का महत्त्व कम नहीं 
था। इसी कारण हम देखते हँ कि टशील्हुनुपो जसे तिव्बती बौद्ध महा-विहारों मे 
गंर-भिक्षुओों को भी रिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राघथे। चूंकि इस विस्तरत ज्ञान 
त्र को समाहित करने वारी बौद्ध विद्या का तिञ्बरती पर्याय भोट-विद्या है, अतएव 
लदाख की परम्परागत बौद्ध विद्या के स्वरूप को इसी पृष्ठभूमि मे देखा भौर समञ्च 
जा सकता है । ल्दाख में बौद्ध विद्याके प्रसारका इतिहास करीब एक हजार 
वषं पुरानाहै। ल्दाखक्षेत्रके प्रतिभावान्‌ एवं निष्ठावान्‌ विद्वान्‌ भिक्षुओं एवं 
लोचावा लोगो ने विया के प्रसार तथा अभिवर्धन मे जो योगदान किया हे, उसका 
प्रामाणिक तथा समग्र इतिकृत्य अभी छ्खा जाना बकी है। 


( 11} ) 

बौद्ध विद्याओं के स्वरूप तथा विकासं पर विचार करने के सिकसिखे मे 
दस महस्वपुणं तथ्य की कभी उपेक्षा नहीं की जां सकती कि इन विद्याभोंका 
प्रवतंन, संरक्षण तथा संवधेन संगठनात्मक एवं संस्थागत आधार के बिना सम्भव 
नहीं हो सकता था । इन विद्याओं को संस्थागत आधार प्रद(न किया बौद्ध विहारो 
ने । बौद्ध विहारो कै विकास की कहानी बौद्ध धमं के इतिहास के साथ भगवान्‌ बुद्ध 
के समयसे ही जुड़ी हुई है । तथागत के जीवनकालमे ही उनके धमं ओर संघके 
प्रसार के साथ भिक्षुभोंकी आरण्यके चर्या विरल होने कगौ थी । एकाकी जीवन 
के स्थान पर भिक्षुगण सामूहिक जीवन विताने लगे थे। धीरे-धीरे साधन सम्पस्न 
उपासको ने संघ को विहार बनाकर दान देने का क्रम प्रारम्भ किय।। एकाकी चर्या 
का स्थान आवासिक जीवन ने के च्या। प्रारम्भके बौद्ध विहारो मे भिक्षुओंको 


लबाल.त्रना-३ 


१७ | | लदाख भे बौट-विद्यामों का रेतिहा सिक एवं दाक्षंनिक सन्दभं 


घामिक चर्या मे प्रतिष्ठित करने के लिए शिक्षाप्दों तथा विनय के नियमो को सीखने 
पर बर दिया जाता था । किन्तु कालान्तर मे बौद्ध विद्याओं ओर विहारो का महत्व 
विद्या के केन्द्रोके रूपमे वदने ल्गा। एसा मानाजाताहै कि विहारो का विद्या के 
केनद्रो के रूपमे विकास के क्रमकामप्रारम्भ ईसा की प्रथम शतान्दीमें हुआ । किन्तु 
विद्यकेन््रो के रूप मे उनका वास्तविक उक्कषं महायान के विकासके साथ हुआ । 
सरवविदित है कि नारन्दा, वतकभी, विक्रमरिका, ोदन्तपुरी, जगहका आदि बौद्ध 
महाविहारो का भारत कै प्राचीनतम उच्च विद्या के केल्द्रो अथवा विए्वविद्याल्यों के 
रूप मे विकास सातवीं शताब्दी तथा उसके बाद हृभा था । इन्हीं संस्थाओं-- विहारो 
की परम्परा वाद मे तिज्रत मे प्रतिष्ठति हुई ओर समये, गत्देन, उपुंग, सेरा 
टशीलुनुपो आदि अनेकों तिव्वती महाविहारों का उद्भव हभ 1 निश्चय ही तिब्बती 
महाविहार भारतीय महाविहारों के नमूने पर बनाये अवश्य गये ये, किन्तु तिन्बती 
संसृति तथा प्रतिभा ने उन्ह अद्ितीय विशिष्टता प्रदान कौ । यह पर तिन्बत में 
विहारो कौ परम्परा पर उच्चि वु कह्ने का अवसर नहीं है, फिर भी यह्‌ ध्यान 
मे रखना आवष्यक है कि आल्वीं शती के ओदन्तपुरी महाविहार के नमूने पर निमित 
प्रथम तिव्बती विहार--समये महाविहार- के वाद लगातार एकस एक विशाल 
ओर उक्कृष्ट महाविहारो का निर्माण हा । इस सन्दभे मे परिचमी तिब्बत में ओौर 
विशेषकर ल्दाख मे बौद्ध विहारो कौ स्थापना से महान्‌ लोचावा रिन्छेन जांग्पो 
ण स्मरण अनायास ही हो जाता है । यह्‌ विदित ह कि पश्चिमी तिब्बत मे, विशेष- 
कर गृगे प्रान्त में महान्‌ भारतीय धमगुर तथा विद्वान्‌ अतिश्चा तथा लोचावा रिन्लेन 
जाग्पो ने करीब एक हजार वषं पूवं बौद्ध धमं के एेतिहासिक पुनर्जागरण का सूत्रपातत 
किया । महानु लोचावा ने अपते पांडित्य तथा चामक्कारिक प्रतिभा से लदाख सहित 
सारे पश्चिमी तिब्बत को आलोकित किया! मद्ाविहारों के निर्माण ओर विकास की 
प्रक्रिया को चौदहवीं शताब्दी से तिव्वत के महान्‌ धर्मगुर ओर धर्मसुधारक चोखापा 
के चामल्कारिक नेतृत्व से असाधारण बर निखा ओर कालान्तर में तिन्बती विहारो 
को संस्छृति ने अपने चरमोत्कषं क प्रात किया 1 
तदाख मं बौद्ध विहारोका ज्ञात इतिहास लोचावा रिन्लेन जाग्पो द्वारा 
स्थापित विहारो से होता दे । उन्होने पुरंग, गृगे, कदाख, लाहुलस्पीती तथा जंस्कर 
नादि क्षर मे 108 विहारो कौ स्थापना कौ थौ । लदाख म उनके इारा स्थापित 
अलचो का विहार सवते प्रसिद्धहै। इस विहार कौ स्थापना दसवीं शताब्दी कै 
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बौद्ध विद्याओं के सन्दभं में छदाख की गोनपामों की स्थिति तथा दायित्व | | १९६ 


अत्त में अथवा ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ मे हई थी । किन्तु कुदाखं में बृहद्‌ जकार 
की प्रथम गोनपा छिकिर में स्थापित हई । यहु गोनपा प्रथम कदाखी राजवंश के 
छठवें राजा तव्हाचेन ग्यात्पो ने सम्भवतः ग्यारहवीं रताब्दौ के अन्त मे बनवा दी 
थी । छिकिर गोनपा की यह्‌ भी विशेषता है कि वास्तुकला तथा विहार स्थापित 
क्रनेकी परम्पराकी दृष्टिसे यह्‌ छ्दाख कौ प्रथम गोनपादहै, जिस पर सीधा 
तिन्बती प्रभाव पड़ा । इसके पूवं छोचावा रिन्छेन जागो द्वारा स्थापित विहारो पर 
काष्मीरी बौद्ध परम्परा, स्थापत्यकला तथा संस्कृति का सीधा प्रभाव दिखाई देता है । 
किक्रिर गोनपा कौ स्थापना के पश्चातु परवर्ती राजाओं के प्रश्रय तथा प्रतिभावान्‌ 
कामां की सहायता से लदाख में गोनपाओं के विकास तथा निमणि का क्रम चलता 
रहा । इन गोनपाओं मे से अधिकांश अव भी कायम हैँ उदाहुरणाथ, सपितुक 
गोनपा का परिवधधेन तथा रूपान्तरण महान्‌ ध्माचायं चोखापा के द्वारा ठ्दाख में 
भेजे गये धमदूत की प्रेरणा से रथम कदाखी राजवंश के सत्रे नरेश ल्हाचेन द्रास्पा 
-वुमदे द्वारा सम्पन्न हआ । इसी प्रकार कदा के सबसे यशस्वी राजा सेन्गे नमग्यल 
के गासनकाक में तगणड्‌ रेपा ने प्रसिद्ध हेमिस गोनपा की स्थापना की । स्मरणीय ह 
कि कामा तगणछडः रेषा, जो कामा सोमूनाथ के नाम से अधिक विख्यात ठै, छदाख के 
इतिहास मे सबसे प्रभावशाली तथा चामत्कारिक गणो से सम्पन्न कामा रहे हं । काल- 
क्रम मे विभिन्न सम्प्रदायो से सम्बद्ध गोनपाएं स्थापित होती चली गई । छदाख की 
यह्‌ एक विशेषता है कि यहाँ तिब्बती बौद्ध धम के चारों प्रमुख सम्प्रदायो - -जिङमा, 
कग्युंद, साक्या तथा गेलुक-की गोनपाए* आज भी जागृत हैँ । ओर उन सभी का 
इतिहास काफी पुराना है। 

लदा मे बौद्ध विद्याओं के विकासक्रम तथा वतंमान स्वरूप पर विचार 
करते समय यहाँ की गोनपाओं की भूमिका तथा स्थिति को समञ्ना आवश्यक हे । 
अतएव जब हम वतमान सन्दभं में रदा में बौद्ध विद्याओं कौ चर्चा करते ह तो 
यह देखना अपेक्षित है कि आज इन गोनपाओं कौ स्थिति क्या है ओर वहु परम्परागत 
बौद्ध विद्या कं संरक्षण तथा संवद्धेन में क्या योगदान दे सकते हैँ । 

( 7 ) 

दाख के बौद्ध धमं का इतिहास जिन घात-प्रतिघातों से गुजरा है, उनका 
प्रभाव वहाँ कौ गोनपाओं की स्थिति पर पडना स्वाभाविकथा। मोरे तौर हम 
इस इतिहास को पांच चरणों मे बांट सक्ते है-- (१) इ्वीं पहली सदी के आसपास 
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से लेकर दसवीं सदी तक--इस कार में भारत से, ओर खासकर काश्मीर से, बौद्ध धमं 
का लदाख मं प्रवेश हआ । सम्भवतः सम्राट्‌ अशोक के शासनकाक मे भारत के विभिन्न 
प्रत्यन्त प्रदेशो मे बौद्ध धमं के प्रसार के साथ ठदाख मे भी इसका प्रसार हुआ । इस 
काल मं ल्दाख क्षेत्र में बौद्ध विहारो के अस्तित्व के बारे में कोई निश्चित वृत्तान्त 
नहीं मिलता । (२) दसवीं सदी के आसपास से ऊेकर चौदह्वीं सदी के प्रारम्भ तक- 
इस काल मे समस्त पर्चिमी तिब्बत के विस्तृत क्षेत्र में अतिशा तथा लोचाव। 
रिन्देन जांग्पो ने बौद्ध धमं को पुनर्जीवित किया । जहाँ तक लदाख का प्रश्न है 
दस युग को लोचावा रिन्छेन जागो का युग कहना गलत न होगा । छोचावा 
दारा निमित एक सौ आठ विहारो मे से ्दाख मे सुमदा, सानी (कनिक) तथा 
अल्ची को गोनपाओं का अस्तित्व आज भौ विद्यमान है। इस युगमें क्दाख में 
बौद्ध धरम को उसकी जीवनी शक्ति पहले काश्मीर से तथा बाद में प्रधानतया 
पणी तिव्त के गृगे षेत्र से प्राप्त हई । (३) चौदहवीं से केकर सोलहवीं सदी 
के अंतिम चरण तक र्दा मे इसे महान्‌ धर्मगुर चोखापां का युग कहा जा 

<वा टे इस कारुमे स्पितुक, गौर संकर गोनपाओं कौ तरह के अनेकं गोन- 

पां का नव-निर्माण हमा जौर लिकिर, छित्सि आदि अनेक गोनपाओं का रूपान्त- 

4 4 सदी के अन्तिम चरण से वीसवीं सदी के पांचवें दशक तक- 

1 ४. ह उत्कण सग नमग्यर के गासनकार को माना ना । सकता 

केः 1 गक सबसे चामल्कारिक धार्मिक पुरुष ट । इस 

तन्मन सी महागोनपाओं का निर्माण इभा । तथा अनेकों पुरानी 
त ४ (१५.९.१६ हमा । (५) बोसवी सदी के पांचवें दशकं के अन्त से 
के आधिपत्य च्च वतमान काल दे । इसका प्रारम्भ १९५९ में तिब्बत पर चीन 
तिष्ठसि त क प ६ र भारत पर चोनी आक्रमण इस कार की सबसे बडी 
दके साय जहां एक ओर लदा 5 अचो को चुरी तरह ्ककञोर दिया । 
पक विति पहन ८४ दाख के बौद्ध धमं जौर संस्कृति की स्वतन्त्र भारत में 
र्गी, वहीं द्री ओर करीब एक हजार वर्षो से कदाख 


का ति जो गहर 

प शः के साथनजो गहरा धार्मिक तथा सास्छृतिक सम्बन्ध था, वह एक भयंकर 
वत १.८ गया # दस कार मं लदाल में बौद्ध धमंके सामने जो समस्यां 
' `° सन्दभं मे ही बौद्ध विद्या के केन्धोंकेरूपमें वहाँ की गोनपाभों की 


भूमिका का आकलन किया जा सकता है । 
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जव हम कदा मे बौद्ध धर्मं के उपयुक्त विकासक्रम का अध्ययन करते हं 
तो एक महत्वपूणं विशेषता हष्टिगत होती है । वह विशेषता यहु है कि धामिक 
तथा सांस्छृतिक दष्टिसे लदा संदा क्रिसीन किमी पाश्वंवर्ती क्षेत्र से सीघी 
प्रेरणा लेता रहा है । विभिन्न युगोंसे यह प्रेरणा समय-समय पर काश्मीर, गूगे, 
पुरंग, मध्य तिब््रत आदिक्षे्रोंसे प्रा होती रहीदहै। यह स्थिति केवल ठ्दाख 
क्षेत्र की ही नहीं, वरन्‌ लाहुल-स्पीती, किन्नौर, सिकिकम, भरुटान, उत्तरी नेपाल तथा 
अरुणाचरू जंसे समस्त हिमाख्यी क्षेत्रो की भी रही है । इसका परिणाम यह्‌ हभ 
कि बौद्ध विद्या के उच्चतम विकासकी हष्टिसे यहाँ की गोनपाओं का वह स्वतन्त्र 
एवं पणं विकास नहीं हो सका जो तिन्बत में देखने में आया । दाख की वर्तमान 
सभी गोनपाओं से भिक्षुओं को उच्च विदयाध्ययन के लिय तिब्बत जाना पडता था । 
अपनी साम्प्रदायिक सम्बद्धता के अनुसार यहाँ की गोनपाओं के गेत्सुल तथा गेरोडः 
तिवत की महागोनपाभों मे जाते थे ओौर आचा्यंत्व प्राप्तकर क्ौटते थे। प्रायः 
सभी बड़ी तिब्ब्रती गोनपाओं मे लदाख क्षेत्र से आने वाले भिक्षु-रिक्षाथियों के किए 
स्थान सुरक्षित रहते थे । व्हा की गोनपाभों मेँ कदाखी भिक्षुओं के किए अक्ग 
खमषछठन होते थे । इसका यह्‌ तात्पयं नहीं कि ठ्दाखी गोनपाओं मे विद्या अध्ययन 
की कोई परम्परा ही नहीं रहीं है । य्ह की गोनपाओं में भी बड़े-बड़े प्रतिभावान्‌ 
वेनपो, लोबन, गेशे, रखचम्पा, आदि ये ओर आज भी हैँ । यह विद्वान भिक्षु अपने- 
अपने विहारो के संवासियों की धमंिक्षा के च्यि उत्तरदायी रहते आये ह । ठ्दाख 
कीभूमिने बौद्ध विदा के क्षेत्र में नाम अजित करनेवाले अनेक महान्‌ विद्वान्‌, प्रसिद 
लोचावा ओर श्रेष्ठ लामा पेदा किये हैँ । उदाहरण के य्यि तन्त्रश्ाख्नो के प्रसिद्ध 
विद्वान, श्रेष्ठ साधक तथा संस्छृत श्रथ 'वजलिखर तस्त्र" के अनुवादक लोचावा फागपा 
-शेरव का नाम ख्याना सकताहै। यहु जंस्कर के रहने वारे थे ओर सम्भवतः 
ग्यारहवीं सदी का उत्तराधं इनका प्रमूख कायकालं था । इसी तरह जंस्कर के 
प्रसिद्ध साधक तथा विद्वान्‌ नवाङ रिङ्‌ अथवा रिजोङ्‌ के प्रसिद्ध धमंसुधारक तथा 
विद्वानु छुलठिम निमा जेसे अनेक लोगों का नाम ल्या जा सकता है । अतः इसमे 
सन्देह नहीं है करि कदाख की भूमि ने अनेक साधको तथा श्रेष्ठ भिक्षुओं को जन्म दिया 
है । किन्तु इसके बावजूद यह्‌ सही है कि क्दख क्षेत्र उच्च विधा तथा शिक्षाक 
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मामके मे कभी आत्मनिभंर नहीं रहा । यहाँ के विचाभ्यासी तथा जिज्ञासु खामाओं 
को उच्च शिक्षा के ल्यि तिन्बत जाना होता था। इसी प्रकार यहाँ बौद धमं तथा 
विद्या के विकास के लियि उत्तरदायी बड़े धर्माचायं तथा कामा भी सर्वदा पर्चिमी 
तिब्बत या मध्य तिन्रत के इलाकों से आते रहे । लोचावा रिन्छेन जांग्पो तथा 
लामा तगषठद्‌ रेपा जंसे लोग इन्दीं इलाकों से आये थे । लदा के भिक्षुओं की वित्ता 
ओर श्रेष्ठता पर जब तक तिब्बत की मुहर नहीं क्गती थी तब तक उनको प्रतिष्ठा 
तथा माच्यता नहीं मिलतो थी । 


इस प्रकार तिरत की महागोनपाओं के साये में रहनेवाी कदाखी गोनपाओों 
की स्थिति विद्या के उच्च केन््ोके रूप मे अपेक्षाघ्रत कम महत्त्वपूर्णं थी । सम्भवतः 
ग्यारहवों तथा वारहवीं सदी के आसपास लदाल मे एेसी गोनपाए विमान शीं, जो 
विद्या के बड़ केन्द्र बन चुकी थीं । एसी सूचनां ह किच्क्सि के पांस त्थर्मामें 
लोचावा रिन्छैन जागो दारा स्थापित एक गोनपा मे एक हजार से अधिक लामा 
रहते थे ओर काश्मीर आदि दछाकों से इस गोनपा मे भिक्षु आते थे । किन्तु 
र्गता है कि एेसी गोनपाएें भी अधिक समय तक टिक नहीं सकीं । सामान्यतया 
चदाख मे गोनपाएं तिवत की गोनपाओं के स्तर के विद्यकेन्द्र नहीं बन सकीं । 
संवासो लामाओों को विनयानुशासन मे रखना, सूत्रपाठ आदि के सामान्य भिक्षुकमं 
को व्यवस्थित रलना, पूजागृहों एवं मन्दिरों को जागृत रखना, घािक उत्सवो तथा 
पवत्योहारो की परम्परा को काथ रखना, धमप्राण उपासक जनता कै किए 
धार्मिक कर्मकाण्डों को सम्पन्न करना, गोनपाओं तथा उनकी सारछृततिक निधि को 
र्भा करना ठदालकी गोनपाओंङेप्र शल कायथे। एसी बातनहींहै कि इन 
गोनपाओं मे शिक्षा की कोड व्यवस्था दी नहीं थी । आखिर जहा भिक्षुसंव होगा, 
जह वड़बड़े खेनपो, लोचावा, गेशे आदि धरममधर तथा विनयधर भिक्षु रंगे वहाँ 
1 दापरत शिक्षा की व्यवस्था तो होगी ही । र्दाली गोनपाओं में भिक्षु-दिक्षाथियों 
को सम्पूण प्रारम्भिकं रिक्षादौ जाती थौ ओौ र उन्हें इस योग्य वनाया जाता थाकि 
७५, = चू अन्य कोकरिक विद्याओं कौ परम्परा को भी इन गोनपाओं 
|. १८५९. ~ 4: ति शिक्षा की यहां वह्‌ व्यवस्था नहीं थी जो तिब्बत 
मन थो। कम-से-कम विगत चार्पाच सदियों से तो स्थिति 

लदाल-प्रभा-३ 


~~~ --> ~ 





बौद्ध विदामो के सम्दभं में छदाल की गोनपानौं कौ स्थिति तथा दायित्व | [ १२ 


यही रही है । केकिन १९५९ में तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के बाद, विशेषकर 
१९६२ मे भारत पर चीनी हमले के बाद, इस स्थिति मे अक्ताधारण बदलाव आया । 
इस एतिहासिक परिवतन ने लदाख की गोनपाओं को असाधारण महत्व प्रदान 
कर दिया है । परिवर्तन के इस नये दौर में इतिहास ने यहां की गोनपाों को नये 
उत्तरदायित्व सौप दिये हैँ । इनमें से एक सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व है क्दाख की 
गोनपाओं को बौद्ध विद्याओं के उच्चतम केन््ो की भूमिका प्रदान करने का उत्तर 
दायित्व । इन रेतिहासिक उत्तरदायित्वो का निर्वाह र्दाखकी गोनपाए कर 
पार्येगी या नहीं, इसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता । अनागत की चर्चा कंसे की 
जा सकती है ? केकिन अनागत की सम्भावित दिशाओं को चर्चातोदहो ही सकती 
है । अपनी अपेक्चाओं का अपनी आकांक्षाओं का ओौर आवश्यकताओं का प्रक्षेपण तो 
कियादहीजा सकतादरै। 
(४ ) 

आज की दुनियां में बौद्ध विचाओों के अध्ययन की स्थिति एक विशेष प्रकार 
की है । इन विद्याओं के अध्ययन के लिए आम तौर पर दो प्रकारकी ृष्ियां ह 
एक दृष्टि उनकी है जो बौद्ध विद्याओं का अधुनिक दष्ट से ओर आधुनिक पद्धति से 
अध्ययन करते हैँ । एेसे छोग प्रायः बौद्धिक जिज्ञासव इन परम्परागत विद्याओं को 
ओर आकृष्ट होते है । बौद्ध विद्य ेसे अध्येताभों को अपनी परम्परा, संस्कृति 
अथवा धर्म का अंग नहीं होतीं । उनका बौद्ध संस्कृति से कोई भावनात्मक लगाव 
नहीं होता । दूसरी दृष्टि परम्परागत है । यह दृष्टि उन गों कौ है जो स्वयं बौद्ध 
है या जिनका बौद्ध संस्कृति से गहरा तादात्म्य है । एसे लोग इन विद्याओं का इस- 
किए अध्ययन करते हैँ कि वह्‌ उनके धमं तथा संसृति अथवा जीवन पद्धति का 
मूल्यवाचु आधार है, उसका श्रेष्ठ निकष हँ । वतमान युग मे आधुनिक दृष्टि से बौद 
विद्याओं का अध्ययन अधिक तेजो सेबद़ाहि। इसका प्रमाण पश्चिम के विश्वविद्या- 
धो, संस्थानों तथा शेक्षणिक संगकनों मे बौद्ध विद्याओं के प्रति बढृतो हदं रुचि है । 
यह उसी आधुनिक जिज्ञासा ओर ज्ञान की खोज की प्रवृत्ति का प्रतिफकर है जो आज 
के मनुष्य द्वारा असीम अन्तरिक्ष की खोज से केकर सुक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु के रहस्य 
को जानने के अनवरत प्रयासों की प्रेरक है। परम्परागत संस्ृतियों तथा विद्याओं 
के प्रति आधुनिक अध्येताओं की शुचि इसी जिज्ञासा का परिणाम है । 


लदात-अरभा-३ 





३० ] [ ल्देःल मै बौद्ध-विद्याजौं फा एतिहासिक एवं दाशं निक सम्दभं 


किन्तु बौद्ध विद्याओं के अध्ययन के किए अपना जानेवारी आधुनिक दृष्ट 
उन लोगों के लिए विशेष महततव नहीं रखती जो स्वयं बौद्ध सास्कृतिक परम्परा से 
जुड़े हुए हैँ । उनके लिए बौद्ध विद्याजों का महत्व बौद्धिक जिज्ञासा की शान्ति के 
के लिए अथवा तुलनात्मक अध्ययन के लिए नहीं है । यह विद्याएँ उनकी संस्कृति 
की सबसे बड़ी पूंजी हैँ । उनकी जीवन दष्ट को यह्‌ विद्याएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर 
पर प्रभावित करती हैँ । वे उनसे लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों स्तरो पर जुड़ है । 
विना अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के कोर मानव समुदाय या समूह्‌ अयना 


अस्तित्व बनाये नहीं रख सकता । बौद्ध समुदायो कौ सांस्ृतिक पहचान जिन अनेक 
तत्त्वो से मिलकर बनती है उनमें बौद्ध विद्याओं का विशेष स्थान है । 


बौद्ध विद्याओं के अध्ययन को उपरोक्त दोनों टदषटियों- आधुनिक तथा 
प्रम्परागत-का प्रभाव आजकल भारत मे भी देखने मे आता है । आज हमारे देश में 
बौद्ध विद्याओं के अध्ययन के तीन प्रमुख संस्थागत आघार हैँ: (१) विश्वविद्यालय, 
(२) बौद्ध विहार अथवा गोनपाएँं तथा (३) बौद्ध विद्या संस्थान । प्रथम प्रकार की 
की संस्थाओं मे बौद्ध विद्याओं का अध्ययन आधुनिक जिनज्ञासासे प्रेरित होता है। 
विश्वविद्यालयों मे सभी प्रकार की विद्याओं तथा ज्ञान-विज्ञान की शाखाओंका 
अध्ययन तुलनात्मक, परीक्षणात्मक या विष्लेषणात्मक पद्धतियों से होता है। अध्ये 
ताभों के छ्ए आवश्यक नहीं है कि वे उनसे भावनात्मक या परम्परात्मक तरीके से 
सम्बद्ध हो । आधुनिक अव्ययन पद्धति इस प्रकार की सम्बद्धताको ज्ञानके मागमे 
बाधक समञ्यती है । यहु बात ओर है कि विश्वविद्यालयों के वु अध्येता व्यक्तिगत 
आधार पर्‌ अपने विषय से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं । 
` विश्वविद्यालयों से एकदम अलग प्रकार के संगठन है, बौद्ध विहार या गोनपाएं । 
इन परम्परागत संस्थाओं मे बौद्ध विद्याओं का संरक्षण, हस्तान्तरण तथा अध्ययन 
वे लोग करते है जिनका सारा जीवन सद्धमं को अपित है, जिन्होने संसार कौ सुख- 
सुविधाओं को छोडकर श्रमण जीवन का व्रण कियादहै, जिनके विद्याध्ययनका 
उहेश्य प्रज्ञा का विकास दहै, वह्‌ प्रज्ञा जो अन्ततः सब बन्धनों से, सब क्लेशो से 
मुक्त करती ह । आधुनिक विद्वानों का उद्य विशेषज्ञ बनना है किन्तु परम्परागत 
विद्धानों के ज्ञानाजंन का उद्देश्य सर्वज्ञ बनना है। इस भाति उक्तदो प्रकारक 
संस्था विश्वविद्यालय तथा विहार- बौद्ध विद्याओं के प्रति एक दूसरे से बिलकुल 
भिन्न हृष्टि रखते हैँ । 


छदाल्ल-प्रभा-३ 


बद्ध विद्याओं कै सन्द मै लदाख की गौनपाओं कौ स्थिति तथा दायित्व | [ २९१ 


तीसरी प्रकारकी संस्थाए ह वे संस्थान जो स्वतंत्रता प्राक्च के पश्चात्‌ 
भारत मे बौद्ध विद्याओं एवं शास्त्रों के अध्ययन के किए विभिन्त स्थानों पर स्था- 
पित किये गये है । सारनाथ, नालन्दा, गंगटोक तथा लेह्‌ में स्थित बौद्ध एवं भोट 
विद्या संस्थानों ने विगत दो दशको के अन्दर बौद्ध विद्या जगत्‌ मे अपना विशिष्ट 
स्थान वनानि में कुछ अंशो तक सफलता भौ प्राक को है। यह सम्भव है कि भविष्य 
मे इस प्रकार के अन्य संस्थान भो देश मे स्थापित हों । इन राज्य पोषित संस्थानों 
का घोबित उद्देश्य बौद्ध विद्याओं की परम्पराकी रक्षा तथा संवधेन करना है । 
किन्तु इनके ऊपर आधुनिक विष्वविद्यालयीय प्रणाछी की छापभी स्पष्टहै। इन 
तंस्थानों मे अध्ययन तथा शोध कायं आदि प्रधान रूप से आधुनिक प्रणालौ से किया 
जाता है, इनका संगठनात्मक ढांचा आधुनिक प्रकार का होता है, इनमे भिक्षु छात्रो 
के साथ गेर-भिक्षु छात्र भौ पठते है कुछ संस्थानों मे तो छात्र-छात्रायें साथ पदृते 
ह ओर उनका लक्ष्य अथंकरी विदयाकी प्रा्चि हे । इसमे सन्देह नहीं = कि राज्य 
दवारा स्थापित बौद्ध विद्याओं के अध्ययन के इन संस्थानों का अपना विशेष महत्व 
है ओर उनकी स्थापना से बौद्ध विद्याओं को देश में बहुत बरु मिका है। किन्तु इन 
संस्थानों की भी अपनी सीमाण" है, जिनकी थोडी च्चा आगे की जाएगी । 
परम्परागत विद्याओं के अध्ययन के लिए भिन्न दृष्टयो, उद्देषयो या संस्थागत 
आधारो का होना कोई गरुत बात नहीं है । प्रव्येक दष्ट से किए जाने वाके अध्ययन 
करा अपना विशेष महत्व है 1 यदि बौद्ध विद्याओं के प्रति आधुनिक जिज्ञासुओं की 
रुचि बढ़ रही है या गेर-बौद्ध एवं पश्चिमी अघ्येता उनके प्रति आकषितदहो रहे है 
तो यह्‌ शुभ है । इससे मनुष्य के ज्ञान में अभिवुद्धिहोरहीदहे। बौद्ध विद्याओं का 
लाभ नैर.बौद्धो को भीमिररहाहै। यदि आधुनिक लोगों को अथवा पा्चात्य 
विचारक को बौद्ध विद्याओं से कोई जीवन दृष्टि तथा बौद्धिक प्रेरणा भिर रही है 
तो यह उत्तम ही है। यदि आधुरगनक सैद्धान्तिक गणित, भौतिकशास्त्र अथवा दशंन- 
शास्त्र के विद्रीनों को अपने सिद्धान्तो के निरूपण मे बौद्ध दशन से कुं मदद भिल 
रही है तो यह्‌ मनुष्यमात्र के लिए शुभ है । इसके साथ ही नोदध विद्याओं, विशेषतया 


अध्यात्मविद्या तथा साधनाविद्या मे आधुनिक रोगों की बढती इ -२ दिलचस्पी से 
प्रा होनेवाला लाभ कम महत्वपूणं नही है । आखिरकार बौद्ध विद्याओं का अस्तित्व 


किसी विशेष समाज, प्रजाति या समूह्‌ के कल्याण कै ल्िणएही नहींदहै। वह्‌ मानव 
मात्र के कत्याणके क्षि हे) 
लराख-प्रभा- ३ 








२२ | | लदाख में बौद्ध-विद्याओं का ठेतिहासिफ एवं दाक्षं निक सन्दभ॑ 


ठेकिन आधुनिक अध्ययन दृष्टि एवं अध्ययन प्रणाङी की अपनी सीमां 
भो हें। वह किसी हालत मे परम्परागत प्रणाली का स्थान नहीं ऊ सकती । आज 
के विश्वविद्यालयों के बौद्ध विद्या विभागया बौद्ध विद्या संस्थान परभ्परागत 
विहारो के विकल्प नहीं बन सकते । यदि बौद्ध संस्कृति को पहचान कायम रहुना 
ठे भौर यदि लदाखकी तरह के इलाकों को अपने ठेस ओर मजबूत सांस्कृतिक 
धरात्‌ पर खड़ा होना है तो गोनपाओं को परम्परागत विद्या के उच्च केचोंके 
रूप मं विकसित करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता । वास्तव में 
यह्‌ केवर विद्या का प्रए्न नहीं है । यहु एक समग्र संस्कृति, एक श्रेष्ठ संस्कृति, 
क बुनियादी आधारो को पृष्ट करने का प्रन है । विश्वविद्यालयों या संस्थानां 
की तरह्‌ गोनपाओं की शि्ना अर्थकरी एवं ओपचारिकि नहीं होती । वहाँ पीरियड 
नहीं चलते, परीक्षोपयोगी अध्यापन नहीं होता, प्रोन्नति या ग्रेडों का प्रणन नहीं 
होता, परम्परागत ओर नवीन विद्यां को साथ-साथ नहीं चाया जाता ओर 
भक्षुजों मौर गेर.भिक्षुजों को एक ही डंडे से नहीं हका जाता । 


दाख जसे भारत के परम्परागत बौद्ध इलाकों में बौद्ध विद्याभों के संरक्षण 

तथा प्राचीन पद्धति से अध्ययन-अध्यापन कौ आवश्यकता को उक्त पृष्ठभूमिमें 
मज्ञा जा सकता है । जव तक. तिञ्त स्वतन्त्र था ओर भारत तथा तिब्बत कै 
बीच अभिन्न सम्बन्ध थे, तव तक इन इलाकों के लिए कौद्ध विद्याओं के अध्ययन की 
कोई समस्या नहीं थी । तिन्बत को महागोनपाथं के दरवाजे कदाख, लाहृलस्पीति, 
किन्नौर आदि दकं के भिक्षुशिक्षाधियों के हुमा खुले हए थे । किन्तु १९५९ के 
श क खद राजनीतिक टनाचक्र ने तिवत को पराधीन वना दिया ओर भारत 
भ ५८: ५. पास्छृतिक भौर ज्ञानात्मक प्रेरणा के स्रोत बिल्वक अवरुद्ध 
4 | ८ 1 भ॒ लदाखजेसेक्षेत्रों के सोमने गम्भीर चुनौती उपस्थित हो 
क ८ ४५ तिन ॥ । इन चुनोती ने इन इलाकों के सामने यह बड़ प्रषन 
ध ® तिब्बत से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने के बाद किस प्रकार 
दं इलाके विद्या, ज्ञान तथा धाभिक शिक्षा क मामके मे आत्मनिरभैर बने । इसी 


म्परागत छव 
सार्थक हो सकती है । बौद्ध विद्याओं के नारे मे चर्चा भ 


लबावः-प्रभा-३ 
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उपरोवत चर्चा से अनेक व्यापक प्रन उठते हँ । सम्भवतः प्रधान प्रश्न यह्‌ 
दै कि क्या बोद्ध घमं तथा संसृति की रक्षा तथा संवृद्धिकी दृष्टिसे ल्दाख-तथा 
व्यापक दुष्ट से रकुदाख से केकर अरुणाचकरू तक का सारा हिमालयी क्षेत्र-- एक एेति- 
हासिक भूमिका ग्रहण कर सकता है ? फिर इससे जुडे अनेक प्रषन हैँ । तिन्बत से 
सारे जीवन सम्पकं टूट जाने के बाद क्या ल्दाख मे धा्िक-सांस्छृतिक पुनरुत्थान 
को आधारभरत शते मौजूद हँ ? क्या कदाख का भिक्ष, संघ, यहाँ की गोनपाए" तथा 
उपासक इस गुरुतर भूमिका को पुरा कर सकेगे ? इन तमाम प्रष्नों का उत्तर शायद 
कदाखके रोग ही बेहतर दे सकते हैँ । ओर अन्त मे इनका उत्तरतो अने वाला 
इतिहास ही देगा! फरिहाल इन प्रएनों पर विचार करने वाङ लोग अपनी सीमाओं 
के अन्दर उन सम्भावनाओं, उपलब्ध साघनों ओर क्षमताओं पर चर्चा कर सक्ते हैँ 
जो उन्हें दिखाई देती हैँ । यहाँ उपरोक्त प्रण्नों के सन्दर्भ मे यह्‌ चर्चा की जा सकती 
है कि बौद्ध विद्याओं के अध्ययन, संरक्षण तथा विकासमे लदाख की गोनपाओं की 
क्या भूमिका हो सकती है ओर तत्सम्बन्धी प्रथु समस्याओं का स्वरूप क्या है 

इसमे तो सन्देह नहीं है कि ख्दाख में गोनपओं की कोई कमी नहीं है । 
ल्दाख के हर इलाके में बड़ी गोनपाए" है । यद्यपि तिब्बत की महागोनपाओं की 
तुरना में लदाख को गोनपाएँ काफो छोटी है, किन्तु यहाँ की कुरु जनसंख्या, आर्थिक 
संसाधन तथा जनता की आर्थिक स्थिति को देखते हए यहु गोनपाए किसी माने में 
छोटी नहीं है । भारतम लदाख की तरह के ही किसी अन्य हिमालयी क्षेत्र में इतनी 
संख्या में जागृत ओर बड़ी गोनपाए' नहीं पायी जातीं । सम्भवतः इसी कारण 
कभी-कभी लदाख को भारतीय तिन्वत या छोटा तिब्बत कहा जाता है ¦ अतः 
गोनपाओं की कमी का कोई प्रष्न फिर्हाल नहीं उठता 1 वास्तव मे उनकी संख्या 
तथा अकार अपेक्षाकरृेत इतना बड़ा है कि समस्या उनके रख-रखाव की है । विगत 
बीस-पच्चीस वर्षों के अन्दर र्दाख के कुशोकों, रित्पोठे लोगों तथा धर्मनिष्ठ लामाओं 
एवं धर्मभीर बौद्ध जनता ने यहा की गोनपाओं के रख-रखाव पर ध्यान दिया है । 
लक्दाख के गोनपाओं की सुरक्षा के लियि पह्ठे की अपेक्षा अधिक जागृति देखने मे 
आतीदहै ओौर इस दिशामेप्रथासभीदहोरहेहैं। 

किन्तु गोनपाए केवर पत्थर, मिट तथा लकड़ी से बनी इमारतें नहीं है । 
गोनपाओं के भौतिक अस्तित्व से कहीं अधिक महत््वपूणं प्रत है उनके 


उदाख-प्रभा-३ 
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संवासियो का, भिक्षुं का ओौर उनके संघ का। बौद्ध धमं मूर्तः भिक्षुभओं कौ 
घम है । बौद्ध विद्या भी भिक्षुं पर निर्भर है । बौद्ध विद्या के वाहक, पोषक ओर 
संवद्धक भिक्षु है| किन्तु अव देखनेमें आ रहा है कि ल्दाखकी गोनपाों 
मे भिक्षुओों की संख्या लगातार घट रहीं है । यद्यपि विगत दस-पन्द्रहु वर्षो के अन्द 
वरिष्ठ छामाओं के प्रयास से नये भिक्षुजं की संख्या मे कुछ बदोत्तरी हई है 
किन्तु इसके साथ ही भिकषुजों के पलायन की प्रवृत्ति मेभो बढ़ोत्तरी हई है । 
१९७९ मे अविक भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान मे भारत सरकार के 
शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय की सहायता से आयोजित सास्करतिक सर्गेक्षण कै 
दारान दाल के प्रायः सभी गोनपाओं के अधिष्ठाताओं एवं वरिष्ठ कामाओों ने 


स बतकी पृष्टिकी कि नये भिक्षुभोंके प्रवेश से कहीं अधिक विकट समस्या 
भिक्षुओं के चीवर 


छोड़ने की समस्या है । भिक्षु जीवन से विभुख करने वाले 
उ गदान प्रवर हौ गये हैँ । आधुनिक आकषण चारो ओर बढ़ रहे हँ । सुख- 
सुविधा का जीवन ओर राग-भोग का आकषण युवा भिक्षुओं को विचक्ति 
कर रहा है। रोजी कै नये अवसर आराम 


को जिन्दगी के व्यि आमंत्रण 
दते है। लदाख मे फौज कौ उपस्थिति ने रो जी के अवसरों मे बहुत वृद्धि की है । 
फोज तथा पुलि मे काफी युवक भर्ती होति दहै। दूसरी नौकरियोंमे भी युवकों की 
माग है ¦ अनेक पद-लिखे युवा भिक्ष्‌ तापसी जीवनं छोडकर इन्‌ नौकरियों का वरण 
करते ह । परिवार के लोग ओर म ता-पिता भी नहीं चाहते कि उनकी युवक सन्त।ने 
भिक्षु जीवन का वरण कर । पदृ-लिवि ओर सम्पन्न परिवारों मे तथा लेह जैसे कस्वे 
भ रहने वानर कोगों म यह्‌ दृष्टिकोण अधिक व्यापक है । 


ताल यह नहीं है कि ल्दाल के युवकों को आधुनिक पेशों मे, अच्छी 
नौकरियों मे नहीं जाना चाहिये । लदाख का विकास नहीं होना चाहिये । लदाख 


# चागो का ाथिक विकास यहां की पहली आवश्यकता है । किन्तु प्रन है भिक्ष्‌ 
सघ से भिक्षुजों पलायन 


श । यहु तात्यं नहीं है कि भिक्षु संघसे अलग होना 
टमेशा गर्त है । भिक्ष्‌ जीवनं को छोडना बिल्कुल वाजित नहीं हो सकता । वास्तव 
मे यदि कोई भिक्ष. यह्‌ समञ्लता हो कि श्रमण जीवन के अनुशासन का वह्‌ निर्वाह 
नहीं कर सकता तो अवष्य दमानदारी से उसे संघ त्याग करना चाहिए । यह्‌ उसके 
मोर संघ दोनों के लियि हितकर ठै । किन्तु यदि भिक्षु संघको छोड़ने कौ प्रवृत्ति 


मधिकं व्यापक होने लगे तव समस्या वैदा होती है। अभीं तो पलायन की समस्था 
कदाल-प्रभा-३ 
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बहुत विकट नहीं है किन्तु भविष्य में यह्‌ विकट हौ सकती ह । यह्‌ असम्भव नहीं है 
कि कुछ समथ बाद दाख की गोनपाओं में मुश्किक से थोडे से भिक्षु धृप-बत्ती ओर 
पूजा-पाठ करने के लिए देखने को मिले । यदि इस तरह के आसार दिखाई देते है तो 
गोनपाओं का, बौद्ध विद्या का तथा सर्वोपरि बौद्धधमंका स्वरूपक्याहोगा? क्या 
आधिक विकास के बदृते अवसर, आधुनिक जीवन शटी का प्रसार लदाख के भिक्ष 
संघ का विलोप कर देगा? 


फिर दूसरा अहम प्रश्न है गोनपाओं मे बौद्ध विद्या की रिक्षाका। इस पर 
र्दा के वुंशोकों नेः वरिष्ठ ओर सम्मानित कामाओं ने, विद्धान्‌ भिक्षुओं ने ओर 
विचारवाचु ओर सावंजनिक जीवन में क्रियारीरु उपासको एवं नागरिको ने व्यक्ति- 
गत तथा स।मूहिक दोनों हो प्रकार से विचार किया है तथा उसके लिए कुछ उपाय 
भी किए हैँ । जिस संस्थान के आमंत्रण पर हुम रोग लेह में इस समय विचार-विमरलं 
कर॒ रहे है, उसकी स्थापना भी रदाख में बौद्ध विद्या के संरक्षणं ओौर विकास के किए 
ही की गई थी ) इसके साथ ही ल्दाख के युवा भिक्षुओं को उच्च विद्याध्ययन के किए 
सारनाथ के तिभ्बती उच्च विद्या संस्थान तथा कर्नाटक मे प्रवासी तिब्बतियों द्वारा 
स्थापित गोनपाओं मे भेजने का क्रम प्रारम्भ हुभा । यह की गोनपाओं मे प्राथमिक 
शिक्षा के लिए सरकारी सहायता से पाठशाकाए भी चलाई जाने कगीं । य्ह यह्‌ 
स्मरण रखना उचित होगा कि इन पाठशाराओं कौ भूमिका धामिक शिक्षाकी हष्टि 
से महत्वपूणं नहीं है, किन्तु सामान्य शिक्षा के किए अवश्य यह उपयोगी है । 


बौद्ध शिक्षा को जीवित रखने के लिए विगत ॒दो-तीन दशाबन्दियों मे लदाख 
मे जो प्रयास किये गये है वे प्रशंसनीय अवश्य ह, किन्तु वहु अधिक सफल नहीं हूए 
है । यह ठीक है कि तिब्बत में विद्या, धमं ओर संस्छृति के जिस अगाध भंडार 
से शताब्दियों तक दाख आलोकित भौर समृद्ध होता रहा, उसकी पूणं पत्ति होना 
असम्भव है । केकिन यह्‌ तो संभव है कि ख्दाख की गोनपाओं मे बौद्ध विद्याओं को 
प्रभावशाली दंग से सुरक्षित रखा जाय ओर उन्हे उच्चस्तरीय बौद्ध ज्ञान तथा रिक्षा 
के मामक मे आत्म-निभैर बनाया जाय । बौढ धमं ओर संस्कृति की रक्षा के ` छ्िए 
यह्‌ अपरिहायं है । कब तक रृदाख के गेलोड बाहर भेजे जाते रहंगे ? क्या कभी 
उन्हें उच्चतम विद्याओं को ल्दाख के अन्दर तथा अपनी-अपनी गोनपाओं के अन्दर 
पराप्त करने का अव सय उपरुन्ध होगा ! . 


॥। लकास.-प्रसा-इ३ 
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( शा ) 


टस सिरसि मे राज्य द्वारा स्थापित तथा पोषित विद्या-संस्थानों की स्थिति 

पर भो विचार किया जाना जरूरी है । आज का राज्य पुराने जमाने के राज्य से 
बुनियारो तरीके से भिन्न है । एक ओर उसका घोषित उष्य धमनि रपेश्षता भीर 
जनतन्त्र है ओर दूसरी ओर उसका सारा टचा ओौपचारिक, अवेर्याक्तक तथा भारी- 
भरकम होने के साथ कमंचारी-तत्त्र ओर अफसरशाही पर आधारित है । उसका यह्‌ 
स्वरूप परम्परागत विद्याओं ओर धार्मिक शिक्षा के अनुकूल नहीं है । यहां इत सम्बन्घ 
मे राज्य की सीमाओं तथा उसकी भूमिका पर विस्तार से विचार नहींकियाजा 
सकता । किन्तु इतना स्पष्ट है कि यदि बौद्ध विद्याओं के संरक्षण तथा अभिवधेन के 
चिए मुख्यतया राज्य का आश्रय छलिया जाएगा तो वहु अन्ततः न केवर इस लक्ष्य कौ 
प्रापि मे असफरु रहेगा वरन्‌ उससे निराशा भी उत्पन्न होगी । इस बात का खतरा है 
कि सरकार नियमो, विघानों ओर कमंचारीतन्त्र के बृहद्‌ जार मे उल्ल कर 
परम्परागत विद्या अपनी श्रेष्ठता ही नहीं, वरन्‌ अपनी अस्मिता को भीखोदे। जो 

काम घमं का है वह्‌ राज्य नहीं कर सकता । जो काम भिक्षुओं का है, लामाओं का 

दे, वह सरकारी अफसर या अफस्रशाही के साचि मे टले हए लोग नहीं कर सकते । 

इसक्एि प्रयास यही होना चाहिए कि यथासम्भव बिना सरकारी सहायता 


के जनता की सहायता से, उपासको की श्रद्धा के बल से परम्परागत विद्याभों के 
अघ्ययनक्रम को पुष्ट किया जाय। 


सरकारी सहायता से साथ सरकारो नियन्त्रण भी जुडा है । धमं पर, विद्या 

पर ओर संसृति पर राज्य का नियत्त्रण कभौ शुभ नहीं होता । यह्‌ सहीहि कि 
राज्य की पूणं उपेक्षा करना या राज्य के कोपको आमचस्त्रित करना अनुचित एवं 
भव्पावहारिक है । राज्य काभो कर्तव्य है कि परम्परागतं विद्याओं, कला तथा 
०८० += ४ अपनो ओर से कदम उठाये । राज्यका कामहै कि वहं 
भावी हे गौर नो उरते द्र करे जो परम्परागत । विद्या ओर संसृति के रास्ते में 
य र जत अधिकारा क्षेत्र के अन्दर है । यह उसका कर्तव्य है ओर इस 
नो धारा सरकार का ध्यान भीं निरन्तर आक्रष्ट किया जाना 
# सस्कृति कौ यह्‌ एक मुख्य विशेषता है कि जनता अपनी 


आवाज ड ृं 
ज उठाती है ओर्‌ उस पय ध्यान देना राज्य अपना कतव्य समक्ता है । 
छदाल-प्रभा-३. 


बौद्ध विद्याओं कै सन्दभं मे लदाल कौ गोनपामों को स्थिति तथा बायित्दः | [ 2७ 


रेकिन जो काम भिक्षुसंघ को, गोनपाओं को तथा उपासको को करना है वहु 
राज्य वारा पूरा किये जाने की अपेक्षा क्यों की जाय 7? राज्य द्वारा संचाक्ति विद्या- 
संस्थानों तथा दि्षण संस्थाओं के चलने ओर विकसित होने में कोई भी हानि नहीं 
है । ऊेकिन उन संस्थाओं से यह अपेक्षा कंसे की जा सकती है कि वे गोनपाओों की 
विद्या परम्पराओं की रक्ना कररेगी अथवा उस परम्परा को पूनर्जागरित करेगी । इसके 
लिए बौद्ध जनता को, उपासको को ओर सबसे अधिक भिध्षुसंघ को दूरदरिंता, धेयं 
ओर साहस के साथ प्रयास करना होगा । इसके किए कष्ट सहना होगा, एक बार 
फिर से गाँव-गाँव मे श्रेष्ठ भिक्ुओं को चारिका के लिए निकलना होगा । राजनीति 
के लिए नही, धर्मं के लिए । केकिन क्या यह सब असम्भव है ? क्या एेसी उम्मीद 
करना दिवास्वप्नमात्र है ? क्या एेसी बात करना केवर वाग्‌विलास है? यदि इन 
प्रश्नों का उत्तर हां मेदहैतो बौद्ध विद्याओं की पुनःप्रतिष्ठाकी चर्चाका कोई अथं 
नहीं रह्‌ जाता । 

( छा ) 

मूर समस्या यह्‌ हैँ कि परम्परागत बोद्ध संस्छृति किस प्रकार अपनी पहचान 
बनाये रखे, कंसे अपनी शर्त पर॒ खड़ी रहे ओर कंसे बदलती दुनियां के साथ मेर 
वये । आज सभी परस्परागत संस्कृतियों का संकट बहुत गहरा है । इस संकट के 
अनेक आयाम हं । आस्था, संगठन, नेतृत्व ओर संस्थागत संरचना आदि सभीसें यह्‌ 
संकट स्पष्ट परिलक्षित होता है । एतिहासिक परिस्थितियों ने ल्दाख की परम्परागत 
बौद्ध संस्कृति के संकट को विशिष्टता प्रदान करदी है । यदि बौद्ध धमं ओौर संस्कृति 
की श्रेष्ठता को कायम रखना अभीष्टदहै तो इस संकट की गहराई को पहचानना 
होगा । केकिन परम्परागत संस्कृति को, विद्या को तथा जीवन दृष्टि को कायम 
रखने का यह्‌ तात्पयं नहीं कि पुराने जमाने कौ स्थिति को वापस लनाहै। नतो 
यह्‌ जरूरी है ओौर न सम्भव है कि रुदाख का पुराना सांस्कृतिक वैभव लौटे ! बीती 
सदियां कोट नहीं सकतीं । सन्ये नमग्याङ का राज लौट नहीं सकता ओौरन 
लोचावा रिन्छेन जांग्पो अथवा लामा तगचछड-रेपा का जमाना फिर से आ सकता है । 
ठेकिन क्दाख अपनी सांस्छृतिक अस्मिता को, अपनी खास पहचान को आज की 
दुनियां मे कायम अवश्य रख सक्ता है । इसी सन्दभं मे बौद्ध विद्याओं के संरक्षण का 
विशेष महत्त्व है । 

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बदली परिस्थितियों मे अपनी सही 


छगल-प्रभा-६ 
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पहचान को कायम रखने के किए अन्य अनेक बातों के साथ यहाँ की गोनपाओं को 
बौद्ध विद्या के केन्द्र के रूप मे विकसित करने की खास जरूरत है । एेसा सम्भव भी 
हो सकता है, क्योकि इसके लिए आवश्यक उपादान विद्यमान है, बुनियादी टचा 
मोजूद है । अभी भी ल्दाख की गोनपाओं मे एेसे भिक्षु मौजद हैँ जिन बौद्ध संस्कृति 
भौर विद्या के किए ददं है ओर जिन्हे संकट को गहराई का अन्दाजाहै ओौरजो 
गोनपाञों को विद्या ओर संस्कृति के उच्च केन्द्रोकेरूप मे विकसित करना चाहते 
है । उनके हृदयो मे परम्परागत संसृति के किए कितना दद॑ है, इसका आसानी से 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता । इसी तरह ठ्दाख मे रेसे गृहस्थ उपासक दँ जो 
परम्परा के श्रेष्ठ तत्त्वों के हास के बारे में चिन्तित हैँ ओर इसके किए कष्ट उठाने के 
च्एिभीतेयार है । फिर एक सबसे बडी बात यह्‌ है कि भारत मे दस समय तिब्बत 
से भाये हए पसे सेकड़ों विद्वान्‌ ओर धर्मघर कामा है जो भोट विद्या भौर संस्कृति , 
को परम्परा के वाहक हँ । उनकी उपस्थिति का पर्या्च काभ लदाख को मिला भी 
दे । उनका ओर भी अधिक लाभ उठाया जा सकता है । 
एसी बात नहीं हे कि ख्दाखकी गोनपाओं के लिए परम्परागत विद्या का केन्र 
म असम्भव है । यदि भारत म आये हुए प्रवासी तिब्बत कर्नाटक के मंगोट जंसे 
स्थानो मे इषु ड, सेरा, गत्देन या टदीलुन्हपो स्थापित कर सकते ह ओर सारी 
विषम परिस्थितियों का मुकाबला करते इए तिन्बत की वद्या-परम्परा को सजीव 
भना सकते हँ तो दाख के बौद्ध क्या अपनी गोनपाओं को बौद्ध विद्या के केन्द्र नहीं 
बना सकते । यदि इटकी, स्पेन, फरांस या जमनी जैसे आधुनिक योरोपके देशों मे 
कथलिक सेमिनरियों या मों मे धरम॑शास्ो के अध्ययन कौ परम्परा कौ जीवित रा 
ना सकता हे अथवा मिल से केकर इंडोनेशिया तक इस्लाम कौ धार्मिक शिक्षा देने 
लिए बड़े-बड़े दाखल उलूम चलये जा सक्ते हतो व्या भारत के हिमालय क्षेत्र 
के गोनपाएं बौद्ध विद्या के रक्षण ओर अध्ययन की उच्च परम्परा को पुनःस्थापित 
न्‌ दीं कर सकती हँ ? ल्दाख की गोनपाओं के दुखंडनो ओर ल्ह्खंडनों मे शाक्यमुनि, 
मचुश्रो, जायं अवलोकितेष्वर, भेत्रेय आदि की विशाल मूतिंयों के सामने सदियों से 
दोप जलते आ रहे.दै इन दीपों की ज्योति आध्यात्मिक प्रेरणा देती है । किन्तु बिना 
विद्या की ज्योति के इन दीपो कौ ज्योति भो सही प्रेरणा नहीं दे पाती । यदि ज्ञान कौ 
ज्योति वज्ञ जाय तो घृततोपों की ज्योति अज्ञान के अन्धकार को नहीं हटा सकती । 
ठेकिन ज्ञान की ज्योति जलाना काफी कटिन काम हि र्सकै॥ बारेमे किखनाया 
चचां करना आसान है । फिर भो चर्चा का अपना महत्व है । @ 
छबाल-त्रमा-द 


बौद्धदशन : एक आध्यात्मिक विद्या 
रासखशंकर त्रिपाठी 


भारतवषं मे तीन सशक्त सांरतिक धारां है, वेदिक, बौद्ध एवं जैन । 
संस्कृति से तात्पयं परिपुणं वेयक्तिक एवं सामाजिक जीवन पद्धति से है 1 इन तीनों 
ते व्यक्ति एवं समाज के जीवनके प्रत्येकक्षेत्रका स्पशं कियारहै। अतःये तीनों 
ही परिपूर्णं संस्कृति दँ । भारतवषमे ये तीनों ही साथ विकसित हई हँ । इनमें 
अन्तरावलम्बन कौ मात्राभी कम नहीं रही है तथा तीनों ने एक दूसरे को प्रभा- 
वित भी किया है 1 अतः इन्हें एक भारतीय संस्कृति की धारा कहा जाता है । 
वैसे भारत से बाहर इन्होने अपनी स्वतन्त्र अस्मिता सिद्धकीहै। 


समृद्ध संस्कृति की विशेषता है कि उसमे व्यक्ति ओौर समाज के जीवनं के 
किसी अंग की या आन्तरिक आवश्यकता कौ उपेक्षा न हो तथा वह्‌ दोनों को सुसं 
सकृत, सुसम्पन्न, सुसमृद एवं सन्तुलित बना सके । इसी सन्दभं मे संगीत, कला, चित्र, 
शिल्प, काव्य, सूति, चिकित्सा, ज्योतिष, शब्दशास्त्र, प्रमाण एवं अध्यात्म के बारे 
मे प्रचुर मात्रा में साहित्य की सजना हृद है । इस प्रसंग मे बौद्धो ने इन विषयों का 
पाच म्टाविद्याओं मे वर्गकिरण किया ओर उनका प्रचुर विकास किया, यथा-- 
१. शब्दविद्या, अर्थात्‌ काय्य, नाटक, छन्द, ज्योतिप, व्याकरण, कोश आदि, २. 
चिकित्सा, २. कला, चित्र, सूति, शिल्प, स्थापत्य आदि, ४. हेतुविद्या, प्रमाणशास्त्र 
एवं ५. अध्यात्मविद्या, दशंन, योग तन्त्र साधना आदि। इतना ही नहीं, बौद्धो ने 
यहाँ तक कहा कि व्यक्ति का परम पुरुषां बुद्धत्व, या स्जञत्व की प्राप्ति है, वह्‌ तब 
तक निष्पन्न नहीं हो सकता, जब तक व्यक्तिं इन पाचों विद्याओं का अभ्यास कृर 
उनमें निष्णात नहीं हौ जाता । 
वैदिक सस्ति की विशेषता उसका विशेषीकरण है । अर्थात्‌ सामाजिक ष्टि से 
विशिष्ट समुदाय (द्विज समुदाय) की ओर उसकी सचान है । उसमे शिक्षा, चिकित्सा 


एवं धनोपाजंन मे श्रो का अधिकार वाजतदहै। दशेनकी हष्टिसे नित्यता कौ 
मोर वह्‌ अभिमुख है । ईश्वर, आत्मा, वेद आदि अनेक नित्य पदार्थो का अस्तित्व 


लबालनत्रना- ३ 


६० ] [ लदाख मे बोद-विद्यामो का एतिहासिक एवं दाहं निक सन्देभं 


उसे मान्यहै। धमंकीदुष्टिसे मोक्षम स्त्री, शूद्र भादि का अधिकार मात्य नहीं 
है । इसके विपरीत बौद्ध संस्कृति सामान्याभिमुख है । उसमे शिक्षा, व्यवसाय, 
चिकित्सा आदि सभी मे मनुष्यों का सामान अधिकार माना जाताहै। धर्मो 
पासना एवं निर्वाण प्राक्घि के मागं मे सभी प्रवेश ठे सकते हँ । हिसामय यज्ञविधानों 
के स्थान पर करुणामय शमथ, विपश्यना, पारमिताओं की पत्ति आदि मोक्ष के उपाय 
माने गये है । दशन की दृष्टि से अनित्यता, क्षणिकता एवं निभ्स्वभावता बौद्धो के 
तात्त्विक सिद्धान्त है । फलतः बौद्ध संस्कृति परिवतंन की आकांक्षिणी होती है, जबकि 
वेदिक संस्कृति का प्यंवसान यथास्थितिवाद मे होता है । यही कारण है कि स्थिर- 
स्वार्थी तत्त्वो के विरोध मे बहुजन के हित में परिवतंनवादी बौद्ध धमं अतीत मे समा 
दत हुआ । दरंनके क्षेत्रमे बौद्धोने कभी किसी विचारधारा से समश्षौता नहीं 
किया । जेन संसृति श्रमण संस्कृति होति हए भी उसका रुख समन्वयवादी रहा 
हे । फिर भी दर्शन, धमं, साधना आदि के क्षेत्र मे बौद्ध संस्कृति मे जितना नवनव 
विकास हुआ, उतना उनमे न हो सका । मानव कल्याण की प्रेरणा से बौद्ध धर्दो 
ने इसके प्रसार मे जितना अदम्थ उत्साह प्रदचिंत किया, वह्‌ धर्मो के इतिहास मं 
बेमिसाख दहै । यही कारण है कि बौद्ध धमं एक अन्तर्यष्टिय धमं का गौरव प्राप 
कर सका ओौर इससे भारत को जगद्गुरु होने का सम्मान प्रा्षहो सका। ठेकिन 
वतमान मे उसकी वह तेजस्विता किन कारणों से या किन दोषोंसे हो गई है, इस 
{र्‌ खुलकर विचार होना चाहिए । 
चार्वाक को छोडकर प्राय सभी दर्शन अध्यात्मवादी ह । 'भात्मनि अधीति 
-ध्यात्मम्‌, तदधिकृत्य प्रनृत्तं दशनम्‌ आध्यात्मिकम्‌" अर्थात्‌ आत्मा का अधिकार 
करके प्रवृत्त दशंन आध्यास्मिक है । इसका आशय है अपने को जानना । यह्‌ सही 
है कि जव तक व्यक्ति अपने को नहीं जानता, तब तक दूसरे को भी यथार्थरूप से 
नहा जान सकता । उपनिषद्‌ साहित्य भारत का ससे प्राचीन अध्यात्म साहिव्य है । 
आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तण्यो निदिध्यासितव्यः आत्मानं विजानीदि' 
इत्याद उपनिषद्‌ के उद्चोष है । यहां जात्म" शब्द “स्वयम्‌? के अथं मेह, न कि 
भात्म नामक किसी नित्य पदार्थं के अर्थं े। किन्तु व॑दिक परम्परामें आत्माका 
अथ एक नित्य कूटस्थ चैतन्य के अथं में स्वीकृत हो गया । बौद्ध वाङ्मयमे भी 
जात्म शब्द्‌ अनेके स्थलों पर ्रयुक्त आ है, किन्तु सर्वत्रं उसका अर्थं स्वयम्‌ ही है । 


स्वयम्‌ केज्ञानसे पर (ज गत्‌ ) का यथाथ ज्ञान होता है । स्व-पर के यथां 
लदा -त्रभा-३ 
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जान से उस अज्ञान की निवृत्ति होती है, जो इनके य गाथं ज्ञान मे आवरण करता 
है । नहीं जानना ( अप्रतिपत्ति ) ओर गलत जानना ( विप्रतिपत्ति) येही दो 
अज्ञानके कायं हं! इसके ही कारण अनेक प्रकारके मिथ्याआरोप एवं राग, द्वेष 
आदि वलेश उत्पन्न होते हैँ । क्ञेशों से कमं ओरकर्मोसे दुःख ओर संसारभ्रवन्छ 
की प्रवृत्ति होती है : सम्यग्‌ ज्ञनसे ही इस दुःखपरम्परा की निवृत्ति सम्भव है भौर 
इसे ही मोक्ष या निर्वाण कहा जाता है । मोक्ष या निर्वाण ही समस्त भारतीय दशनं 
का एकमात्र अन्तिम लक्ष्य है । इस विपय में उनमें आपस मे कोई विरोध नहीं है । 
मतभेद केव्‌ सम्यग्‌ ज्ञान के स्वरूप ओर उसकी प्राप्तिके उपायोंमे ह 1 अतः 
अब यहां बौद्ध दृष्टि से सम्यक्‌ ज्ञान का स्वूप, उसक्री प्रापि के उपाय, अज्ञान की 
निवृत्ति का क्रम एवं मोक्ष या सर्गज्ञत्व की सिद्धि आदि विषय क्रमशः प्रस्तुत 
क्यििजा रहेहें। 
1, 

जीव ओर जगत्‌ की यथाथं स्थिति को जानने वाला ज्ञान ही सम्यग्‌ ज्ञान 
है! व्यक्तित्व नाम जओौर रूप धमो का, जड ओर चेतन धर्मो का यारूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान नामक पंच स्कन्धो का संपुजनमात्र है । उसके उपादानों 
मे नित्य, कूटस्थ आत्मा का कहीं स्थान नहीं है, इस विषय मे सभी बौद्धदरशंत 
प्रस्थान प्रायः एकमत हैँ । इस तरह के किसी अस्माकान होनादही नैरात्म्यहै। 
नेरात्म्य ही बौद्धो का परम तत्त्व है ओर यही बौद्धो कौ अन्य दशंनों से विशेषता 
है । इस तरह समस्त बौद्ध दशनो मे नरात्म्य ज्ञान ही सम्थग््ञान है। आत्मा का 
सवंथा वन्ध्यापुत्र की तरह्‌ अभाव होने पर भौ "आत्मा है'-इस प्रकार समञ्चने 
वाली दृष्टि आत्मदृष्टि" कटी जाती है । यहु एक प्रकार का अज्ञान है । इस आत्म- 
वृष्टि की वजह से स्व-पर्‌ का भेद, आत्मा-अत्मीय के प्रति स्नेह, परकीय आदि के 
्रति देष आदि क्लेशो कौ उत्पत्ति होती है । इसके विद्यमान रहते व्यक्ति की दुःख 
परम्परा या जन्म-मरण परम्परा का नाश सम्भव नहीं है । 


आत्मरहष्टि भी द्विविध है, पुद्गलात्महष्टि एवं धर्मातमरष्टि । पुद्गकात्म- 
ष्टि का वर्णन कपर किया गयाहै ओर यही व्लेावरण है। अपने से भिन्न 
जागतिक पदार्थो को सत्ता के प्रति अभिनिवेश अर्थात्‌ उनके अस्तित्व को ग्रहण 
करने वारी इष्टि र्मात्मदष्टि है । यहु मी एक प्रकार का अज्ञानहै, किन्तु यह्‌ 


लाखत्रमा-ह 
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किक्ष्ट अज्ञान नहीं है, अपितु अक्िष्ट अज्ञान है । अकिरुष्ट अज्ञान का तात्य यह्‌ है 
कि यह्‌ मोक्ष का बाघक नहीं है । इसत अज्ञान के रहते हए भी मोक्ष हौ सकता है । इस 
लिए स्थविरवादी, वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक, जिनका उद्देश्य केवर मोक्ष या निर्वाण 
पराप करना हे, इसके प्रहाण के छिए सचेष्ट नहीं होते । केव महायानी दशन योग- 
चार एवं माध्यमिक इसे ज्ञेयावरण मानते है, क्योकि सर्वज्ञत्व या बुद्धत्व प्रा करना 
जो महायान का उद्देश्य है, उसकी यह्‌ धर्मात्मरष्टि बाधिका है । , अतः इसके प्रहण 
के लिए गे प्रयास करते हँ । यद्यपि योगाचार एवं माध्यमिको में इसके स्वरूप के बारे 
मे मतभेद है, किन्तु दोनों इसका प्रहाण करते हैँ । 


स्थविरवादी, वेभाषिक ओौर सौत्रान्तिक बाह्य वस्तुवादी बौद्ध दार्शनिक 


्रस्थान हं । यद्यपि इनके मत में वस्तु की क्षणिक सत्ता मान्य है, फिर भौ क्षण के 
स्वरूप के बारे~से इनमें पर्याप मतभेद हैँ । 


स्थविरवादी भौर वैभाषिको के मतानुसार वस्तु कीं तीन अवस्थाए मानी 
जाती है - उत्पद्यमान अवस्था, स्थिति की अवस्था एवं भंगावस्था । इन तीनों अवगत 
स्याओं का सम्मिछित नाम उनके मत मे क्षणः दै । उत्पद्यमानावस्था में वस्तु अभी 


शरो तरह उत्पन्न नहीं है । स्थिति अवस्था मे वह्‌ उत्पन्न होकर स्थित है तथा 
भंगावस्था उसके विनादा की अवस्था है। 


अस्तित्व की, स्थिति. अवस्था उसके व 
अस्तित्व की द्योतिका 
हो जाते है। फलतः 


इस भकार उतद्यमानावस्था वस्तु के अना- 

तमान अस्तित्व की तथा भँगावस्था अतीत 
दे । ईस तरह इन मतों मे एक क्षण मे तीनों काल अन्तु 
ये त्रैकाल्य अस्तित्ववादी हैं । 


सौत्रान्तिकों की क्षण की व्याख्या उपयुक्त व्याख्या से सवथा भिन्न दहै। ये 
केवर वतंमान का अस्तित्व ही स्वीकार करते ह । इनके मत मे अतीत ओर अनागत 
को सत्ता नहीं है । इनके अनुसार स्थिति ओर विनाशय दो परस्पर विरोधी स्वभाव 
दं जौर दो परस्पर विरोधी स्वभाव्र एक वस्तु मे नहीं हो सकते, अतः गे उत्पाद के 
सम 


गन्तर्‌ वस्तु का विनाश मानते दै । उत्पाद ओौर्‌ विनारा के बीच स्थिति-अवस्था 
इनके मत में मान्य नहीं है । 


योगाचार मत में नानबाह्य वस्तु की सत्ता थदपि मान्य नहीं है, किन्तु ज्ञान 
को वस्तुसत्ता मानी जाती 


॥ दे। वह ज्ञान क्षणिक है ओर क्षण का स्वरूप वही है 
जौ सौत्रन्तिकों को मास्य ह | | 


ॐ कदाच प्रभा 
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उपयुक्त सभो दशंनप्रस्थान वस्तुवादी हैँ । इनके मत मे वस्तुः कौ सत्ता 
मात्य है । माध्यमिक दशन के अनुसार परमार्थतः वस्तु की निरपेश्च सत्ता नहीं है 1 
सत्ता का अभिनिगेश् नितान्त काल्पनिक है । वस्तु का अस्तित्व केवल सापेक्ष ह । 
सापेक्षता के आधार पर माध्यमिक सभी व्यवस्थां सम्पन्न करते ह । 

१." 

ऊपर द्विविध आत्मदृष्टि की चर्चा की गई है । उसमें पुद्गलाटमदुष्टि क्लेशा- 
वरण एवं धर्मात्मदुष्टि ज्ञेयावरण है । हानयानी दाशंनिक प्रस्थान केवल क्लेश्ावरण 
का प्रहाण कर निर्वाण प्राप्त करते हैँ तया महायान उभयविध आवरणो का प्रहाण 
कृर सर्वज्ञत्व की प्राप्ति के किए सचेष्ट होते दहं। 


सामान्यत" पांच मार्गं या क्लेदाप्रहाण के पाच उपाय होते रहै सम्भारमागं, 
प्रयोगमागं, दशंनमागं, भावनामागं, एवं अशेक्षमागं । आगरणों का समू प्रहाण 
द्शनमागं से प्रारम्भ होता दै तथा भागनामागं कं अन्त तक प्रहाण प्रक्रिया 
चती रहती दै ! | 

महायान दशनमा प्रथम भूमिसे प्रारम्भ होताहै। महायान की दश 
भूमिर्या दशन ओर भागना मागं मे गिभक्त हैँ । प्रथम भूमि दशन मागं तथा शेष नौ 
भूमि्यां भागना मागं हैँ । प्रथम से सप्तम भूमि तक क्लेशावरण का प्रहाण होता 
है तथा अष्टम भूमि से ज्ञेयागरण का प्रहाणं प्रारम्भ होता हे। दशम भूमिके. 
अन्तिम भाग वज्रोपम समाधि द्वारा अन्तिम ज्ञेयावरणका प्रहाण होता ओर . 
उसके तत्का बाद बुद्धत्ग की प्राप्ति होतो हे । | 

हीनयानी दार्शनिक प्रस्थानां के अनुसार अनित्य, अनात्म, दुःख का शमथ- 
विपश्यनायुगल समाधि कै द्वारा अभ्यास करने से दशनमागे प्रा्च कर व्यक्ति भार्यस्व 
का लाभ कर्ता है । संसार में बाँधनेवाले दस संयोजनो का क्रमशः प्रहाण करके पुदु- 
गक खोत-आपन्न, सकरदागामी, अनागामी होता हुआ अन्त मे क्षयज्ञान ओर अनुत्पाद- 


ज्ञान का काभ कर अहत्‌ होता है । 
[३.1 


नेराठम्यज्ञान के विभिन्न स्तर होते हैँ ! अज्ञान यद्यपि अनादि है, तथापि वह्‌ 
सान्त है । सवप्रथम गुरूपदेश एवं शास्त्रश्रवण द्वारा श्रुतमय ज्ञान उत्पन्न होता है1` 


५ लकाखःप्रभा-इ 
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लंदनस्तरं सम्यक्‌ लिङ्ग एवं प्रसंग वाक्यों द्वारा सस्वभावता का निषेध किया जाता है 
ओर निःस्वभावता-विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। तकं एनं युक्ति दारा उत्पन्न 
यह्‌ ज्ञान यद्यपि सविकल्प होता हे, अतः भ्रान्त होता है, क्योंकि उसमे सस्वभावता 
का प्रतिमास होतादहु। फिर भो अपने प्रवृत्तिविषय मे वह्‌ सही होता &। भतः 
वह्‌ मिथ्याज्ञान नहीं है । यह्‌ चिन्तामय ज्ञान रहै । 
अन्त मे इस ज्ञान को रामय के रथ पर चढाकर भावना की जाती है, फलतः 
इसमें क्रमशः उत्कषं होता जाता है । कल्पना का अंश क्रमशः क्षीण होता जाता है ओर 
अन्त में सविकल्प ज्ञान कौ परम्परा मे तत्तव का साक्नात्कारी निर्विकल्प प्रत्यक्ष उदित 
होता है । यह भावनामय ज्ञान है । इस निविकल्प प्रत्यक्ष की उत्पत्ति से पूरवंकी 
अवस्था पृथग्जन अवस्था कहकाती है । इस ज्ञान के उदित होने पर आयंत्व का काभ 
होता है । आयं की अवस्था कै भी अनेक स्तर हैँ, जिनमें ज्ञान की क्षमता सें अन्तर 
होतां दै । 
सृद्धत्व की अवस्था के पूवं व्यक्तिकी दो अवस्थाएं होती ह- पृथग्जन अवस्था 
एवं जायं अवस्था । यद्यपि बुद्ध भी आयं होता है, तथापि आयं पुद्गर ओर लुद्ध में 
गुणगत अनेक वैशिष्ट्य होते हैँ । निःस्वभावता को साक्षात्‌ जानने वाला व्यक्ति 
आयं तथा सा्नात्‌ न जाननेवाला पृथग्जन कह्काता है । 
निःस्वभावता को साक्षात्‌ जाननेवाला 


जागतिक पदार्थो को प्रत्यक्षतः जाननेवाला ज्ञान -यावत्‌ ज्ञान' कटह्लाता है । इन्हे 
कमश: समाहित ज्ञान एगं पृष्ठलब्ध ज्ञान भो कहते है । ये दोनों ज्ञान क्रमशः ही 
उत्पन्न होते दै, युगपद्‌ नहीं । 


सान -यथाथेज्ञान' तथा घट, पट आदि 


समाहित ज्ञान मे निःस्वभावता क अतिरिक्त किसी भी अन्य धमं का, यहां 
स्वयं अपना प्रतिभास भी नहीं होता । इसीलिए 
यदा न भावो नाभावो मतेः सन्तिष्ठते पुरः । 
ह तद्ान्यगत्यभवेन निरालम्बा प्र शाम्यति ॥ 
४ सावृतिक धर्म का प्रतिभास समाहित ज्ञानमें नहीं होता, फिर भी वह्‌ 
१ धतिषेष नहीं करता, न तो उनका नास्तित्वं ही जानता है । निस प्रकार चक्षु 
८४. का भतिभास नहीं होता, फिर भो वह्‌ शब्द के अस्तित्व का निषेध 


तकं कि रान्तिदेव ने कहा- 
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बुद्धत्व-अवस्था के ज्ञानों की स्थिति पूर्वोक्त ज्ञानों से भिन्न है। बुद्धत्वावस्था 
मे समाहित ओर पृष्ठलब्ध दोनों ज्ञान यद्यपि होते है, किन्तु उनकी क्रमश्च: नही, 
अपितु युगपत्‌ प्रवृत्ति होती है । एक ही ज्ञान समाहित ओौर पृष्ठलन्ध दोनों होता 
है । क्योकि बुद्ध का एक ही ज्ञान घट आदि धर्मो ओर उनकी निःस्वभावता दोचों को 
प्रत्यक्षतः ज।नता है । एक ही ज्ञान निःस्वभावता के साक्षात्कारकी ष्टि से समा- 
हित ज्ञात्न तथा घट आदि धर्मोके साक्षात्कार की हष्टि से पृष्ठलन्ध कट्काता है । 
दोनों ज्ञानो का एक ही होना बुद्धज्ञान कीं विशेषता हँ । परमाथ सत्य ओर संवृति 
सस्य दोनों को एक समय में ही साक्षात्‌ जाननेवाखा ज्ञान सर्गज्ञ ज्ननदहै। इसीको 
ही महाबोधि ओर ज्ञानधमकाय भी कहते हैँ । विनेय जनों को धर्मोपदेश करते समय 
भी उनकी समाहित अवस्था अटूढ रहती है । अर्थात्‌ वे नित्य समाहित रहते हे । 


अनलत्पकत्पासंस्येयभावनापरि्वधिताः । 
तिष्ठन्त्येव पराधीना येषां तु महती छपा ॥ 
( अभि पमयालद्धुारालोक, उदष्त, प° ३८ ) 


कदालशप्रभा-३ 


पाच महाविद्याओं कौ आवश्यकता 


टशी पठजोर 


भगवानु शाक्यमुनि ने कहा है कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य का जीवन 
अति दुलभ है, वर्योकि मनुष्य का जीवन प्राक्च करने के लिए वुःशर कर्मो का अजंन 
करना पडता हे । कुशल कर्मो के विना मनुष्य योनि मे उत्पन्न होना सम्भव नहीं 
दे । पुवं जन्मों मे शीङ का पालन कर कुशल कर्मो के अजन तथा अकुशल कर्मो के 
परित्याग से ही मनुष्यों मे जन्म होता है! इस प्रकार मनुष्य योनि में जन्म केता 
बहुत कठिन है । 
जाचायं शान्तिदेव ने कहा भी है :-- 
्षणसंपदियं सुदुकभा प्रतिरुब्धा पुरुषार्थसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमःवूतः ॥ 
रस क्षण रूपो सम्पत्ति को प्राप्त करके इस के आधार पर पुरषो की अभिलाषा 
रूपो अर्थं को सिद्ध करना चाहिए, क्योकि अम्भुदय एवं निःश्रेयस पुरुषार्थ को सिद्ध 
करने के लिति मनुष्य शरीर का आधार प्रात हे। इसे बहुत प्रयास करके भी सिद्ध 
करना चाहिए । यदि मनुष्य शरीर का आघार प्रा करभौ परलोक का हिति सिद्ध न 
कया जाए तो वाद मे इस प्रकार का सम्यक्‌ आधार पुनः पुनः प्रा करना सम्भव 


नहीं दै । अधिकतर लोग अक्षण की स्थिति में रहते हैँ । इसमे सुगति सिद्ध करना 
सुगति मे जन्म के घ्र 


मुख कारण कृशरू कमंहीहं) रीलों के अभ्यास के बिना 
सुगति में 


च जन्मना सम्भव नहीं हँ । प्रासंगिक माध्यमिक के प्रसिद्ध आचाय चन्द्रकी 
(्यमकावतार'' नामक ग्रन्थ के द्वितीय परिच्छेद मे कहा है कि सुगतिमें 
जन्म लेने काकारण री ही ह । 


मनुष्य के मन मे उद्वेग क्षी उलन्न हो सकता है, जिसके कारण वह्‌ संसार से 
मुक्तं होने की मभिलाषा केर सकता है ! देवताओं के जीवन भर भोगविखास में मग्न 
रहने के कारण उनके मन मे निःसरण का विचार उत्पन्न ही नदीं होता ¦ अतएव मनुष्य 


के जीवन को देवतां के जीवन से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योकि मनुष्य के जीवनं 
छदाल-प्रभा-& 
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के आधार पर बुद्धत्व पद उपलब्ध किया जा सकता है । अनेक विनेय जनों ने बुद्ध 
के उपदेशों का श्रवण, चिन्तन एवं भावना करके अहत्‌ पद प्राक्च किया है । 

मनुष्यों का अन्तिम लक्ष्य या प्रयोजन निःश्रेयस कौ प्रािहै। इसके विना 
दो अन्तो मे पतन हो जाता है 1 इन दो अन्तो मे पतन हौ जाने पर स्वाथं भौ सम्पन्न 
नहीं होता । निःश्रेयस की प्रापि सम्यक्‌ विद्याओं के यथार्थं ज्ञान से ही सम्भव है । 
मनुष्यों को सीखने के ल्ि संसार मे विद्यां आकाश में तारों की भांति अनन्त ह । 
इन सभी विद्याओं को मनुष्य अल्प आयु में सीख भी नहीं सकता । इसि प्राणो मात्र 
के हितैषी शाक्यमुनि ने सरवंज्ञता पद की प्राधिके ल्ि पांच महाविद्याओं को सवं 
श्रेष्ठ मागं बताया है । इसी के द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्यको प्राप्तकर सकता हे । 
आयं मैत्रेयनाथ ने भी महायानसूव्राकंकार मे कहा है कि पांच महाविद्याओों मे निपु- 
णता प्राप्त न करने पर उत्तम आर्यो को भी सवंज्ञता की प्राधि नहीं हो सकती। अतः 
अन्य विनेय जनों का निग्रह्‌ करने, उन पर अनुग्रह करने तथा स्वयं यथाथं ज्ञान 
एवं यावत्‌ ज्ञान की प्रापि के लिये इन महाविद्याओं का अभ्यास करना चाहिये । 


हिमालय क्षेत्रों मे महाविद्यां 

लक्दाख, जंस्कर, जाहुल-स्पिति, किश्चौर आदि हिमाल्य क्षे्रों मे बौद्ध विद्याओं 
का प्रादुर्भाव कब हुआ, इसका प्रामाणिक इतिहास उपङन्घ नहीं है । इन क्षेत्रो में पचि 
महाविद्याओं के कुछ ज्ञाता आज के युगम भी विराजमान है । इन पाचों विद्याओं में 
पर्णं ज्ञान प्राप्त करना बहत कठिन है । इन विद्याओं मेसे एकया दो विद्याओं को 
जान ठेना भी महत्वपूणं है । इन क्ष्रों के लोग भी परिश्रम कर इन विद्याओंमे 
विद्वान्‌ होते है । भारत तथा भोट देश के विद्वानों को इन विद्याओं का अध्ययन करने 
के ल्यि जितनी सुविधाएं है, उतनी यहाँ के लोगो को नहीं है । यहाँ के खोग चित्रकला 
मूर्तिकला, ज्योतिष, चिकित्सादि विद्याओं का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं| 
संस्कृत भाषा की शब्द विद्या को जानने वाके बहुत कम छोग होते ह । शब्द विद्या 
के ज्ञाता इन क्षेत्रों में बहत कम रोग हुए हैँ । किन्नौर घाटी मे ज्योतिष विद्याके 
विद्वान्‌ हृए हैँ । जिन मे कामा सोदनम इगग्ये का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उनके पंचांग 
भोट देश, भटान, क्दाख, लाहुक, स्पिति आदिक्षेत्रों मे जातेथे। उनका स्वगंव।स 
होने पर उनके पत्र इस कायं को आजकल करते हँ । इन क्षेत्रो मे पाचों विद्याओं 
को सम्यक्‌ रूप से जानने वारे किन्नौर घाटी कै सुप्रसिद्धश्चद्धेयनेगी रमाजीये। 


लदा -्रभा-३ 
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उनकी विद्वत्ता से बौद्ध जिज्ञासुओं ने पर्याप्त रभ ल्यिाहै। नेगीलमोगीतो इनं 
पाचों विद्याओं की साक्नात्‌ सूति ये। उनकी कीति देश-विदेशमें फली हुई है।वे 
संसृत एवं भोट दोनों भाषाओं के व्याकरण को अच्छी तरह से जानते थे । जब 
ठक वे जोवित थे भोट एनं सीमावर्ती विद्वाच्‌ अपनी शंकाओं को दूर करने के लिये 
उनके पास जाते थे । ल्दाख मे कुद वषं पूर्ग तक इन विद्याओं के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
तोगपा केन थे । इनके ज्ञान से यहाँ के कई रोगों ने ज्ञान अर्जन किया । इस समय 
ठिगसे केन छोजड्‌ः जोद्पा भौ इन विद्याओं के विद्धान्‌ है । उन्होने कई ग्रन्थों की 
रचना की है । इन विद्वानों से भोट देश एवं दिमाज्य क्षेत्र के बौद्ध जिज्ञासुभों ने 
पर्याप ज्ञान प्रात किया हे । इन विद्याओं के अध्ययनार्थं यह की जनता इन विद्वानों के 
पास जाकर अध्ययन करती हँ । दलाईकामाजीने तोनेगीजी को बोधिसत्त्व की 
संजा दी है। वास्तव में नेगी लामा जी बोधिसत्वं ये । इन विद्याओं को जानने वाके 
विद्वानों को इन क्षेत्रो कौ जनता वड़ा आदर एवं सम्मान प्रदान करती है । 


प्राचान काल में यहां के लोग इन विद्याओं के अध्यथनाथं भोट देश के मौद्ध 
महाविहारों मे जाते थे । उन्हीं विहारों से अध्ययन करके यह वापस आते थे। इन 
विद्याओं के अषघ्ययनाथं हिमालय क्षेनों मे अभी तक कहीं भी शिक्षा का केन्द्र नही 
ठं । जिस के कारण इन विद्याओं का यहां पूर्णरूप से विकास नहीं हो सका। यहाँ 
के अनेक जिजञासुओं को इन विद्याओं को सीखने का अवसर प्रा नहीं हृ है । 
प्राचीन कालमें तो इन विद्याओं के अध्ययनार्थं संस्थां नहीं ही थीं। आधुनिक 


युग मे भी इन बहुमूल्य विद्याओं के ल्मयिइनक्षेत्रों मे दिक्षा संस्थाए' नहीं के 
बराबर हैं | 


ट [1 समय भं भारतवरषं मे जव नालन्दा. तक्षशिला, विक्रमरिलादि बौद्ध 
श॒ द्रो - मे < ञं 


क्योकि इन सीमाओं से उन महाविहारों तक पेदल चलना सम्भव नहीं था । सातवीं 
शतान्दी मे बौद्ध धनं का प्रवेश भोट देश में इअ । 


भोट देशमें समस्त 
राजानो ने बौद्ध धमे के विका 
नरसार किया । जिसके फलस्व 
ठदाल-प्रभा-३ 


बोद्ध विद्याओं का अभूतपूर्वं विकास हुभा । वह क 
स के व्यि अपना तन, मन ओर घन लगाकर प्रचार- 
प समस्त बौद्ध विद्याओं की रक्षा एमं विकास भोट देश 





पाच महावियाओं की जावश्यक्ता | | ३ 


मे हो सका । आज विश्वं के लोग भोट देश के विद्वानों से बौद्ध विद्याओं को सीखते 
है । सीमान्त क्ष्रों के बौद्ध जिज्ञासुओओं ने तो अति प्राचीन काल से हौ बौद्ध विद्याओं 
की शिक्षा भोट देश के विद्वानों से प्राप्तकीहै। मोट देश के कारण सीमावर्तीक्षतर 
मे आज भी हम बौद्ध विद्याओं को किसी न किसी रूप में विद्यमान देख रहे है । इन 
्ेत्ों के अनेक विद्वान भोट देश से अध्ययन करके आये हँ । वे वत॑मान समय में बौद्ध 
विद्याओं के प्रचार-प्रसार के कायं मे लगे हृए हैँ । इन विद्याओं की आवश्यकता 
आधुनिक युग में बहुत ही उपयोगी दीख पड़ती है । इनके ज्ञान के विना मनुष्य का 
जोवनं व्यथं है । 


पांच महाविद्याभों के ज्ञान से सवज्ञता को प्राप्ति 

सामान्यतः विद्याओं के जेय विषय अधिक हँ । परन्तु बौद्ध धमकी रष्टिसे 
सवज्ञता उत्तम प्राप्य वस्तु है । उसकै द्वारा स्वार्थं जौर परार्थं सम्पन्न होते है । सर्ग 
जता मोक्षायियो का अन्तिम प्राप्यहै। इसे प्राप्त करने के लिए उत्तम मागंका 
अन्वेषण करना अत्यन्त भावणए्यक है । समस्त प्राणी अपने-अपने पूर्नं कर्मो के कारण 
भवसागर मे अनेक प्रकारके दुःखोंका भोग करतेरहैं। दुःखोंका प्रधान कारण 
अविद्याहै। अविद्या का प्रतिपक्ष प्रज्ञादहै। प्रज्ञा के बिना अविद्या का विना 
सम्भव नहीं । प्रज्ञा की सम्यक्‌ उपलन्धि के लिए पांच महाविद्यां है । भगवान्‌ 
बुद्ध ने अपरिचित सूत्र में कहा है कि अनृत्तर बोधि की प्राप्तिके लिए विद्याओं की 
पांच वस्तुओं ( विषयों ) का अध्ययन करन। चाहिए । 

लृद्ध के उपदेश से हमे यह शिक्षा मिक्ती है कि कारण कौ अवस्था मे रपाँच 
महाविद्यांओं का सम्यक्‌ रूप से अध्ययन करना चाहिए । बिना इनके ज्ञान के काय॑ 
रूपी सवंजञता पद कौ प्राप्ति कदापि सम्भव नहीं है । यह बात स्पष्ट है कि मंहायानी 
बोधिसत्वो को संसार के समस्त प्राणियों का कट्याण या हित सम्पादन करना होतां है । 
इतना ही नही, विनेय जनों कौ अभिलाषाओं के अनुसार विरिष्ट प्रकार की शिक्ला 
प्रदान कर उन्हे मोक्ष एं सर्गजञता के पद की भर प्रवृत्त भी करना होता है । यह्‌ कार्य 
तभी सम्भवं है, जब सत्वो कौ इच्छा पतिं करने के ज्ञान की क्षमता स्वयं मे हो । जवं 
व्यक्ति स्वयं नाना प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता हो, तभौ वहु अन्य सत्त्वो की र्ना 
कर पाएगा । आचायं चन्द्रकीतिं ने मध्यमकावतार ग्रन्थ के छठे परिच्छद मे कहा है 


कि जसे चक्षुष्मानु पुरुष अन्धों के समूह्‌ को सरता से इच्छित देश मे रे जा सकता 


छदाल्ल-प्रभा- | 











४० ] [ लदाख में बोद्ध-व्रि्याभों का एेतिहातिकू एवं दार्शनिक सन्दभं 


हे, उसी प्रकार पांच महाविद्याओं के ज्ञान से समस्त स्वो के किए यथाथ कल्याण 
सम्पादन करना सम्भव है । क्योंकि इन महाविद्याओं के माध्यम से स्वाथं एर्गं पराथं 
दोनों सिद्ध किए जा सक्ते है। आचायं मेत्रेयनाथ ने महायानसुत्रारंकार में कहा 
भो है-पाँच महाविद्याओं में विद्वत्ता प्राप्त न करने पर उत्तम आयं भी सर्गज्ञता को 
प्राप्त नहीं कर सकते । अतः अत्य मिथ्यावादियों के ्रम का विना करने के किए 
शब्द भौर प्रमाण विद्यां, विनेय जनों पर अनुग्रह करने के लिए कला एगं चिकित्सा 
विद्यां तथा स्वयं सर्वज्ञता पद प्राप्त करने के किए प्रधान आध्यात्मिक विद्या है । 

तथागत के वचन त्रिपिटक आदि को सम्यक्‌ जानने के लिए इन विद्याभोंका 
भरसक प्रयत्न करना चाहिए । 


परोपकार करने वारे बोधिसत्वो को सभी विद्याओं को सीखना पडता है । 
भाचायं शान्तिदेव ने बोधिचर्यावतार नामक ग्रन्थ के पंचम परिच्छेद मे कहा है 
न हि तद्‌ विद्यते किचिद्‌ यन्न ॒शिक्ष्यं जिनात्मजेः । 
न॒तदस्ति यतु पुण्यमेगं विहरतः सतः ॥ 
( बोधिचर्यावतार, ५६१००) 
अर्थात्‌ बोधिसत्वो द्वारा न सीवे जानेवाका कोई भी ज्ञेय नहीं है। समस्त 
विद्याओं को सीलने वारे विद्वानों को पुण्य न होनेवाला कोई भी कायं नहीं ह । 
शब्द विद्या 


लोकिक तथा पारकौकिक दोनों दृष्टयो से शब्द विद्याया व्याकरण विद्या 
ण ज्ञान सभी लोगों के लिए मह्वपू्णं भौर उपयोगी है । इसके ज्ञान के विना मोक्ष 
एवं सर्ग्ञता प्राप्त करने वारे व्यक्तियों को आगम तथा शाखो मे निपुणता कंसे 
शाप्त होगी ? रोकिक जीवन मे भी इसके विना सफलता नहीं मिरी । एसा व्यक्ति 
उपयोगी या साघारण विद्याओं को भी सही रूप से नहीं समञ्च सकता । व्याकरण विद्या 
ण ज्ञान योगी से केकर कार्यालय के लिपिक तक के लिए उपयोगी तथा आवश्यक द । 
निर्वाण की अभिलाषा रखनेवारे योगी या साधक कोतो व्याकरण के ज्ञान की आव- 
व्यक्ता है ही । इसके ज्ञान के बिना बुद्ध के आगम तथा आचार्यों के शाख सम्यक्‌ रूप 
शति नहीं हो सकते । व्याकरण के द्वारा उक्त शास्त्रों को सरलता से समक्षा जा सकता 
। अतः साधक को भी सर्गप्रथम व्याकरण विद्या का उचित दंग से अघ्ययन करना 
चादि 1 व्याकरण कां श्चान होने पर शस्त्रो के मूर मात्र को देखने से ही उसका | 
जकाख-प्रभा-६ 





पांच महुवियामों कौ आवश्यकता | [ ७१ 


अथं क्ण सकत। है । यदि उतत मूक से पूरा ज्ञान नहीं होता है तो उसकी टीका ओर 
व्पाद्याओं से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । कुछ कठिन अंशो को गुरू के उपदेश से 
समञ्च जा सक्तादहै। इस प्रकार व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करने पर शुद्ध 
पट्ना, लिखना, सही रूप से समञ्नना, ठीक से पटना आदि का लाभदहै। 


विशेषकर शस्त्रो की रचना करनेवारे तो ध्याकरणके ज्ञान के बिना एक 
वाक्य भी शुद्ध नहीं किख सकते । बिना शब्दविद्या के ज्ञान के शास्त्रों की रचना 
कदापि सम्भव नहीं है । इस प्रकार साधक, योगो, कमंकाण्डी, ज्योतिषी, प्राध्यापकः, 
व्यापारी, किपिक आदि सभी को व्याकरण का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । इस विद्या 
का ज्ञान न होने पर गर्त अथं छिखने पय अनेक त्रुदियां हो सकती हैँ । 


विद्यमान शास्त्रों को समक्षनेके य्य तो संस्कत एं पाकि भाषाओं के 
व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक है ही, भोट भाषा मे उपल्न्ध आगम एवं शास्तों 
को समद्चने के ल्य भोट भाषा में प्राप्त व्याकरण कै शास्त्रों को सीखना भी अनिवायं 
है । जेसे-वादप्रदीप, त्रिरिका, ख्गिावतार, किपिगुरखङ््‌ आदि भोट व्याकरण कै 
ग्रन्थ हैँ। शब्दविद्याके प्रमु र्पाचअंगभोर्है, जो निम्न प्रकारके है-काग्य्र, छस्द, 
अभिधान, नाटक तथा ज्योतिष । 


भारतीय विद्वानों की परम्परा के अनुसार भोट विद्वानों में भौ निम्नलिखित 
बार्ते सुप्रसिद्ध है । शब्द जानने से अथं में अज्ञान नहीं रहेगा । शब्द-अकरंकार जानने 
पर काव्य में अज्ञान नहीं होगा । कोश जानने से संज्ञा विषयक अज्ञान नहीं होगा । 
छन्द जानने से पद विषयक अज्ञान नहीं रहेगा । नाटक जानने से भाषाओं में अज्ञान 
नहीं रहेगा । 
शितल्व था कला विशा का वहत्व 


विश्व मे प्राचीन काकु से आज तक का का महर्वपृणं स्थान र्हा है । भारतीय 
कलाओं में बौद्ध कला का स्थान सर्वोपरि दै । विशेषकर बौद्ध कलाओं के कारण ही 
भारतीय कलाभों मे प्राण आया है । बोधिसत्व कका द्वारा सामास्य सत्त्वो का 
कल्याण या उन पर अनुग्रह कर सकता है । क्योकि सत्वो की अनेक प्रकार की 
इच्छा होती है कि वे बोधिसर्व उनके विचार के भनुसार सत्वो का कल्याण करें । 
मूति बनाना, मण्डलृ का निर्माण करना, धडक्ाओों का चित्र बनाना, रेख ल्खिना, 


९ कवास.प्रधा-३ 
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विभिन्न प्रकार के स्तुप बनाना, विहारो का निर्माण करना आदि। कमसेकम 
साघकों को स्वयं के च्यि भोजन, चीवर, वस्त्रादि के निर्माणाथं भी कला विद्या को | 
अत्यन्त आवश्यकता होती है । नाना प्रकार की मूततियां एवं चित्रो के कारण हीहुमे 
किसी मूति को देख कर बुद्धं या किसी अत्य देवता का ज्ञान हो पाता है । तत्र शालो 
मं जव गुर अभिषेक प्रदान करते है, उस समय गुर जिस देवता का अभिषेक देते 
ह, उसी की शिष्यो को अपने मन मे भावना करनी पडती है । इन कलभं एवं 
मण्डलो का सम्यक्‌ ज्ञान हो तो निस प्रकार वच्राचायं उपदेश देगे, उसी तरह सरलता 
से भावना कर पा्येगे । तुब सही मन्रयान का वास्तविक अभिषेक प्राप्त हो सकता 
दे । मुख्यतया बौद्ध कलाओं मे का यिक, वाचिक तथा मानसिक कलाएं संगृहीत हैँ । 
इन तीनो कलाओं को जानने से साधक महान्‌ कायं कर सकता हे। शरीर के हाव- 
। भाव तथा विभिन्न मद्राओों से देवता ओर महापुरुष प्रसन्न होते टै । वाचिक 
श्का अर्थात्‌ वाणी से बातों को ठीक दटंगसे कहने से स्वयं एवं अन्य दोनों को कष्ट 
ट होता है । संगोत भी इसी के अन्गं है । 


धानसिककला- जो विचार 
वनानाहै। मनकेदउ 
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अपने मन में आता है, उन्हँ मन में ही सम्यक्‌ 
चित एवं जच्छ होने पर वचन तथा शरीर भी भद्र हो सकता 
टे1 समस्त सत्त्वो का भार अपने कन्धों पर छने वारे बोधिसत्त्वो कै च््यितो यह्‌ 
न हतं एतं बरक दे । लोकिक एक अटौकिक दोनों दृष्टयो 
0 एव दे । कला के कारण ही भारतवषं आधुनिक युगमेभी विश्व 
7, उस समय तो भुल केन्द्र बना हुआ है । जव भारत मे बौद्ध राजां का शासन 
भचिन्तनीय कलाओं का विकास किया गया । इनका उदाहरण 
८६ ५ नासिक, बोधगया, वाराणसी आदि है। भविष्यमेभी कला के 
बोद्ध संस्कृति की रक्षा एवं विकास हो सकता है । 


हेवु विचा 


हेतुविद्या ८०५०५; [म का नि ना । तकशास्त्र, प्रमाणशास्, 
विद्याकरी मावरयक जस प्रकार शब्दों को भ्रान्ति को दुर्‌ करने के लिय शब्द 
ग्रमाणविद्या की 1 होती है, उसी प्रकार अर्थं की भ्रान्तियों को दुर करने के लिए 

` `` आवश्यकता है । जसे विष्व मे अनेक मिथ्या हष्टियां है, हम सब 
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पाच महाविद्यामों फी जावग्यक्ता 1 | ७३ 


उन मिथ्या हष्ट्यों को सही समक्न बेठे ह । जिसके कारण संसार से मुक्त नहींहो 
पाते हैँ । बौद्ध आचार्यौ के मतानुसार घ्रमाणज्ञास्त्र के अनेक ग्रन्थ है, जिनमे मुख्य 
आचायं दिडनाग द्वारा रचित प्रमाणसमूच्चय, आचाय धमकीति द्वारा रचित प्रमाण- 
वातिक, न्यायविन्दु, प्रमाण-विनिश्चय, सन्तानान्तरसिद्धि आदि हेतुविद्या के मौलिक 
एवं प्रामाणिक ग्रन्थ हँ । इन दो आचार्यो के ग्रन्थों के आधार पर बाद मे परमाणदाखों 
के कद ग्रन्थ रचे गये हैँ । बौद्ध साधकदटेतु विद्याके माध्यम से विनेय जनोंकी 
मिथ्या दृष्टयो को हटा सकते हैँ । अतः बौद्ध विद्याओं मे प्रमाण-शास्त्रो का स्थान 


सर्वोपरि हे। 
चिकित्वा विया 


मनुष्य एवं पशु इन दो सत्त्वो के साक्षात्‌ कल्याणां बोधिसत्व चिकित्सां 
विद्याका ज्ञान अजन करते हैं । क्योकि वे सत्त्वं को दुःखी नहीं देख सकते । 
चिकित्सा विया के बौद्ध परम्परा में प्रधान चार ग्रन्थ है, जिनके अध्ययनं से इस 
विद्यां को समज्ञा जा सकता है, जो निम्न ह मूखतन्त्र, अपरतन्व, व्याल्यातन्व्र तथ 
उपदेशतन्त्र । इनके अतिरिक्त आचायं नागाजुंन आदि भारतीय बौद्ध आचार्यो न कई 
चिकित्सा ग्रन्थों की स्वना की है। भोट देश में इस विद्या का पर्याप्त विकास हआ । 
इस विद्या के ऊपर भोट विद्वानों ने अनेक ्रन्थो की रचना की है। इसं समय सेकडों 
पोधियों से अधिक चिकित्सा विद्या के ग्रन्थ उपलब्ध हँ । हिमाल्यक्षे्ों में इस विथ 
के अध्ययन के चिषए्‌ कोई संस्था नहीं थौ । जिसके कारण इन क्षेघों मे इसका अधिक 
विकास नहीं हो सका । फिर भी कुछ लोग थोडा बहुत जानते हैँ । उनकी परस्परा 
अभी चली आ रही हैँं। स्वयं साधकोंको जीवित रहनेके च्एि भी चिकित्सा 
विद्या की आवश्यकता है । 
अध्यात्स विद्या 
पंच महाविद्याओं मे प्रमुख आध्यासिक विचा है । सक्या पण्डित ने आच्या. 
त्मिक विद्या के निम्नलिखित ग्रन्थों को मानादहै। वे इस प्रकार है विनय 
पिटक, सुच्र पिटक, अभिधमं पिटक, क्रिया तन्न, चर्या तन्त्र, योगतन्तर, अनुत्तर योग 
तन्त्र, इनकी टीकां एवं व्याख्यादि । भगवान बुद्ध ले उपयुक्त विद्याओं का विभिष 
विनेय जनों की इच्छा, धातु, अधिपुक्ति आदि के अनुसार उपदेश प्रदान किया । 
भगवाचु बुद्ध के वचन काग्युर, भारतीय बौद्ध भवार्यो द्वारा रचित शास्र तनग्यर 
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:48 1 [ छंदाख मैं बौद विद्यां का एेतिहासिक एवं दानिक सन्व्भं 
तथा भोट एवं सीमान्त विद्वानों द्वारा रचित ग्रन्थ सुमवुममें है । इन सों मे प्रघानं 
रूप से आध्यात्मिक विद्याम काटी वणेन 1 इनमें गौण रूप से अस्य विद्याओं 
काभी वर्णन दहै। 
तथागत ने स्वयं कहा है किर्पाच विद्याओं का अध्ययन करना चाहिये । 
उनके उपदेशों मे आ्यात्मिक दिद्याओं पर रही जोर है। अन्य सभी विद्यां तो 
आध्यात्मिक विद्याको समञ्लने मे सहायक हैँ 1 बुद्ध के आध्यात्मिक उपदेगों का 
प्रारम्म गुरुसेवन से है । गुरुसेवन, शरणगमन, कर्मो मे कार्यं-कारण, मोक्ष, बोधि- 
चित्तोत्पाद, परमित प्रतीत्यसमुत्पाद, उत्पन्न क्रम, सम्पन्न क्रमादि क्रमशः ज्ञातव्य 
ह । इन आध्यात्मिक विद्याओं को समञ्चने के ल्ि नागान द्वारा रचित श्रामणेर- 
कारिका से लेकर गुह्य समाज तन्त्र तक प्रामाणिक ग्रन्थ गुर से निष्ठापूवंक अध्यपन 
करना होगा । उपयुक्त समस्त शास्त्रों का श्रवण, चिन्तन, भावना करने पर ही मोक्ष 
ओर स्व॑ज्ञता की प्राप्ति हो सकती है । इन विद्याओं को सर्वप्रथम समञ्लना चाहिये । 
धमं की भावना या अभ्यास नहीं करने पर स्वयं ओर अन्य सत्त्वो को काभ नहीं 
मिलता है । अतः अन्य जितनी विद्यां है, वे सब आध्यात्मिक धिया को सरलता से 


जानने के ल्यि हैँ । आध्यात्मिक विद्या मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिय अति 
आवश्यके है । | 


आकाशस्य स्थितिर्यावद्‌ यावच्च जगतः स्थितिः। 
तावन्मम स्थितिभ्रू याज्जगदुदुःखानि निष्नतः॥ 


 ( बोधिचर्यावतवाय, १० : ५५ ) 


छदालश्रना-३ 


पषण 


लदाख ओर लाहल का एतिहासिक सम्बन्धं 


के अंगरूप लाहुरी 


किसीं भी देश के इतिहास को उसके चारों ओर कौ परिस्थितियां प्रभावित 
करती हैँ । कदाख का पड़ोसी प्रदेश लाहुल जिस का क्ेत्रफक 1,943.2 वगं किलो 
मीटर है" गि{रराज हिमाक्य के उस अंचर में स्थित है, जहाँ से चन्द्रा ओौर भागा 
नदिर्यां निकक्ती है । इस की सीमा उत्तर मे कदाख, पश्चिम मे चम्बा, दक्षिण मे 
कुट्ट्‌ भौर पूव मे सिति से लगती है । अतः स्वभाविक रूप से अतीत में इसके 
पड़ोसी राज्य इस पर सदा हावी रहे है। यही कारण था करि लाहुरूकी कभीभी 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं बन पाई । च्याय प्रिय अंग्रेजो के प्रशासन कालमें भी वह्‌ 
क्ल सब-डिवीजन के अन्तग॑त कांगड़ा जिके में सम्मिलित किया गया था । स्वतंत्रता 
के पश्चात्‌ तो इसे एक ओर गहरा घात पटंचा, जबकि 195> में पहाड़ी जिलों के 
पनगंठन के समय लाहुल ओर स्पिति दो भित्नक्षेों को मिला कर हिमालय प्रदेश 
का एक जिला बना दिया गया । यद्यपि बौद्ध धमं को छोड कर इन दोनों क्षेत की 
संस्कृति सर्वथा भिन्न है । इस प्रकार भाज ऊर अपने अतीत के गौरवमय इतिहास 


के लिए ही नही, अपितु वतमान परिस्थिति की रक्षा के किए भौ अधिक चिन्तित हं । 


स्वी सन 1840-41 मे सिखो ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर इसे अपने निर्यत्रण 
ने ॐ लिया था, परन्तु 4-5 वषं कै बाद दही दो-आब पर अंग्रेज कौ जीत के साथ- 
साथ यह्‌ प्रदेश सीधे निटि प्रशासन के अधीन कुट्ट्‌ के साथ पंजाब प्रान्त में मिला 
लिया गया था भौर यह्‌ स्थिति स्वत॑त्रता से पूवं तक ज्यों कौ त्यों बनी रही 1 यह्‌ विदि 
है कि सिखों के आक्रमण से पूवं दस क्षेत्र पर दीघंकाल से कुल्लू नरेशों का आधिपत्य 
रहा है । विद्वानों का विचार है किं ई० स ० 1080-81 के आस पास रदाखके राजा 
सह-छेन उत्प ने संभवतः लाक के रास्ते टौ इत्टू १२ चढ़ाई की थी ओर उस 
समय लाहुक क्दाख के अधिकार मे चला गया था। परन्तु इस सभ्बल्छ मे आज तक 


--~ ------- ~ 


१. हिभाचल प्रदेश क सांस्थिकी रूपरेखा; 1981, कषेतफर तथा जनसंख्या पृ° 18 
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७६ 1 [ लदाख मे बौद्ध वि्।मों का एतिहासिक एवं दाक्ंनिक सन्दभे 


न तो कोई अभिरेख उपलब्ध हुआ है ओर न कोई प्रामाणिक दस्तावेज । तो भो कटा 
जाता है कि उस समय की एक सन्धि के अनुसार पराजित कुल्लू नरेश वाधिक नज 
राने के रूप में पहाड़ी जो" यानी बैक ओर लोहा भेजते थे । यह्‌ स्पष्ट है कि पहाड़ी 
वेल जो याक ओौर गाय के संपकं से उत्पन्न संतान होती है, कुर्ट्‌ मे नहीं होता । 
अतः यह्‌ संभव है कि वु्ख्‌ के राजा इसे लाहुरसे ही प्राप्त कर ठदाखको अदा 
करते रहे हों । इससे यह्‌ निष्कष निकलता है कि उस समय भो राहु कुल्लू के 
अधिकारमेदहौीथा। इसी प्रकारः की एक ओर सन्धि ई° स° 1670 के पश्चात्‌ भी 
रूदाख जीर कुल्लू के मध्य सम्पच्च हुई थी । यह्‌ युद्ध के बाद का इकरारनामा नहीं, 
अपितु दो राज्यों की पारस्परिक व्यापारिक सन्धि थी। राजा सेड्-गे-नम-ग्यक का 
पौत्र राजा दे-ठेगस्‌-नम-ग्याक ( 1645-1680 ) जब दाख पर राज्य कृर रहाथा 
तो उस समय मंगोक वंशज गदन-षछेवांग के तत्वावधान में तिब्बत की ओर से दाख 
पर आक्रमण हुआ ओर कदा कौ मुट्ठी भर शवित, विशार तिव्वत को सेना से टक्कर 
ठे न सकी । फलस्वरूप दे-रगूस को विवश होकर कार्मीर से मुगलों को सहायतां 
छराना पड़ा । इस युद्ध मे लठ्दाखने बहुत कुछ खोया । दे-लेगूस की वृद्धावस्था भी 
इस के किए एक कारण थी । एेसा लगता है कि यद्ध के पश्चात्‌ उनके उत्तयधिकारौ 
राजा निङ्म-नमग्यक ( 1680-1720 ) ने जव ल्दाख कौ बागडोर संभाङी तो उस 
समय रकदाख काफो शक्तिहीन हो चुका था। इस विपत्ति का खाभ उठाकर कुटल के 
नरेश राजा मान सिह ने बारा-ख्चा दर्रे के उस पार लिगृत-ती तक के मैदान कृ अपतत 
अधिकार में ले लिया बौर किगूसःती के पास दछ्‌-रबू् नामके स्थान को छदा ओर 


खल कौ सीमा निर्धादित की, जो आज भी इन दो प्रदेशो की सीमा है । उ पयुक्त 
सन्धि कौन ओर किन राजां + मध्य समपन्न हु, भौर दनमें कया-वया शतँ नि त 
थो › इस-का स्पष्ट उत्छेख कहीं भी नहीं मिल्ता, परन्तु लाहुल के वृद्धजनो की दत- 
कथा से एेसा प्रतीत होता है कि लदा की ओर से दिये गए गन्धकं के बदले कुट्‌ 
सौ से भौ अधिक कुल्यां का बोन्न लोहा कदाख को भजता था । यह जहा कुल्ट्‌ नरेश 
शासन छहृल वालो से कर के रूप में वसूल करता धा ओर उन्दी के द्वारा वेगारी 
मं छ्‌-रवूस तक पटंववाता था । छहुक मे लोहे का उत्पादन नहीं होता, अतः यद्‌ 
स्वभाविक है कि उन्हं इसे खरीदने के लिए कट्टर जाना पड़ता था 1 यह्‌ आदान-प्रदान 
सिलों क कुल्ट्‌ ओर छादटुक पर अधिकार जमाने तक विद्यमान रहा । यों लदाखं भौर 
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लशख ओर हुल का एतिहासिक सम्बन्ध | [ ४७ 


लाह के सम्बन्ध मे चिग-तन सन्धि के नाम का भी यत्र-तत्र उतल्केव मिक्ता है, परन्तु 
उक्त दस्तावेज आज तक क्रिप्तो विद्ानुके हाथक्गा हो, एेसा प्रतीत नहीं होता । 
एक ब्रिटिश यात्री भिर्टर सूरक्राफ्‌ट, जिन्होंने 1820 मे कदाख से लाहृक के रास्ते 
पंजाब के मेदानी भाग की यात्रा की थौ, उनके विवरण के अनुसार उस समय लाहुल 
की चद्धावादी में चार गव एेसेथे, जो अपना राजस्वं लदाखको अदा करते ये। 
वे आगे छिखते दँ यह संभवतः सीमा ओर व्यापार सम्बन्ध को शान्त रने के लिए 
दिया जाता होगा । मेरे विचार से मिस्टर मूरक्राप्‌ट ने ऊपर जो चन्द्रावादी की चर्चा 
की है, उनका तात्पयं भागावादी से रहा होगा, वयोकि लकदाख के साथ चन्द्रा की नही, 
अपितु भागावादीकी सीमा गती है । यह भो कहा जाता है कि राजा त्हु-छेन- 
उततपल के समय से ठेकर 1 7वीं शती के पूर्वाद्ध तक लाहुक के उत्तरी भाग पर ठदाखं 
का वृ न कुठ प्रभाव अवश्य ही रहा है । तत्पश्चात्‌ यह्‌ प्रभाव धीरे-धीरे घटने रगा । 
सिखों के कहरु पर आक्रमण के पश्चातु ठ्दाख ओर राहुल के सम्बन्धो कौ बातों 
को दृष्टि में रखकर कुछ रेखक “हुक ' नाम को भी ल्हो-युल शब्द का विकसित 
रूप मानते है । स्हो.-युख अर्थात्‌ दक्षिण प्रान्त ४ देश, तात्पयं लदा के दक्षिणी 
प्रान्त से है दस सम्बन्ध मे विद्वानों का ध्यान मै इस ओर आकर्षित करना चाहंगा 
कि भोट भाषा मे काहृक के किए गरज शब्द क प्रयोग होता दै, न कि द्हो-गुक या 
लाहुक । ““लछहुक" नाम हिन्दी-उद्‌ भाषा-भाषियों को उपज है । वास्तव मे लाह 
ओर गरज दोनो शब्दों की व्धुत्पत्ति अनञात है । 

यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लाहृक के उत्तरी भाग पर यदि 
लदाखी राजाभों का कभी कु प्रभुत्व स्ट भीहो तो वहु बड़ा अस्थिर सा रहा है । 
बोकर दस सम्बन्ध मे अभिरेलों भौर प्रमाणो का अभाव ही नही, भपितु लाहुल 
जन जीवन पर भी दाली संस्छृति का अल्पतम भरना ह । जबकि एेसी स्थिति मे 
लदाख की बोरी मौर संस्कृति की छाप पड़े बिना नहीं रहती । यह भी हो सकता है 
क्रि अतीत में काहु का ऊपरी भाग एकं छोटा सा क्षर धा, इसलिए ल्दाखी राजा 
इसके प्रति अधिक मोहित नहीं रहे गे । ६० स० 680 मे चम्बा के राजा पेखवरमन 
ने वृ्ट्‌ के नरेश दत्तेए्वर पाक को युद्ध में परास्त कर लाहुल के पश्चिमो क्षेत्र का एक 
बड़ा भाग, जिसकी सीमा धिरोट नाके से रोी तक की सानी गई थो, अपने नियन्त्रण 
मेलेक्याथा गौर बादमें उसक्षेत्र का नाम चम्बा-लाहुल राथा, तभीसे साहूक 
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का दपर सिकरड करणएकषछोटासा प्रदेया बनं गध(था। संभवतः यही कारण था 
कि ख्दाखं के सम्राट्‌ कहे जाने वाके राजा सेड्‌-गे-नम-ग्यक ( 1590-1635 ) ने भौ 
लाहुल को कभी हथियाने को कोशिश नहीं की । जबकि इसके पड़ोसी प्रदेश स्पिति 
ओर जंस्कर को उन्होने अपने अधिकार मे ऊे कर अपने कनिष्ठ राजकुमार दे-छोग- 
नम-ग्यक को सौप दिया था इस प्रकार बादमें ब्रिटिश शासन कारम भी प्राल्ास- 
निक सुविधा के किए उपयुक्त सीमा यथावत्‌ रहने दी गई ओर इसके शेष भाग को 
त्रिटिश-खाहुरु कहा गया 1 इस प्रकार अतीत में यह प्रदेश दो भागों मे विभक्त रहा 
है । मैने अपने इस तिबन्धमें राहुल के उपरो भगकी जो चर्चाकी है, उसका 
तात्पयं त्रिटिश लाहुल की भागा घाटी से है । छ्दाख ओर ाहृर का सम्बन्ध राज- 
नीतिक की अपेन्ना धार्मिक अधिक रहा है । 
17वीं शताब्दी मे रदाख के ज॑स्कर्‌ क्षेत्र के पदुम नामक गांव के राजपरिवारं 
मे एक मेघावी बाक उत्पन्न हुभआा । बड़ा होकर इसने संन्यास प्रण किया ओौर 
सतत परिश्रम जौर साधनारत रहने के पश्चात्‌ सिद्धत्व प्राप्न किथा । इस प्रकार 
बाद में वे डब-छेन अर्धात्‌ महासिद्धके नाम से विख्यात हुए । उनका उपसम्पद्‌] 
नाम दे-व-गय-षछो था । डब-छेन-दे-व-ग्य-छो ओर लदाख के हेमिस गोन्पा ञे संस्थापक 
लामा तग-छड्‌-रस्‌-प प्रथम समकालीन थे । यह्‌ विदित है कि ई० स० 1564 (क 
वुष-वषं ) में कामा तग-छङ्‌-रस्‌-प एक सीवान के रूप में तिब्बत से जंस्कर्‌ आये थे 
गौर तत्पश्चात्‌ हृल होते हए तात्रिक महातीथं स्थान जाकंघर भौर उद्यान आदि 
की यात्रा कर 1570 में लदाख पहुचे थे ओर उन्होने प्रसिद्ध हैमिस गोन्पा को 
की थी । उस समय तिब्वत मे तिरी, नरो, मरःप तथा मिरा-रसृ-प आरि सिद्धो कौ 
परम्परा वाङे क-्युद-प निकाय का प्रचार सर्वाधिकथा। ये दोनों सन्त भो इसी 
निकाय के अनुयायी थे । इस प्रकार वे दसके प्रचार में संलगन रहे । धीरे-धीरे चन 
प्रचार क्षेत्र बने लगा गौर डुब-छन-दे-व-ग्य-छो लाह पटच कर सहो-डुग-क-पयद्‌-प 
निकाय का प्रचार करने लगे । कहते हैँ कि उनका शरीरान्त भी वहीं पर हआ था । 
उन्होने मध्य लाहुल के केलंग नामक कस्वे की उत्तरकी ओर शणुर नामक एक 
विहार की स्थापना की, जो आज भी ईैसी निकाय का प्रमुख के 


र दै। इस विहार 
क प्र युख प्रतिमाओं मे दे.व-ग्य-छो की भी एक पृण्मूत्ति विद्यमान टे। कते हँ कि 


गहसस्कार के समय उनका हृदय-पिण्ड बिना जके ही रह गया था ओर बाद उसका 
कवाल-प्रमा- 


स्थापना 
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इस मूति में निधान किया गयाथा। विद्रानोंका विचारहै कि कहुरुमेंव्हो-डग्‌ 
क-गयुद्‌-प का प्रचार सर्वप्रथम इन्हीं सन्त के हारा हुआ था। यह्‌ ज्ञात है कि हो. 
ड्ग्‌ क-ग्युद्‌-प के संस्थापक जब स्टुग नवांग नम-ग्यर यद्यपि तिन्वत के र-लुङ्‌ः 
विहार से सम्बन्धित भिक्षु थे, परन्तु 1616 ईइ° मे वे भूटान चले गए थे ओर वहां पर 
उन्टोने अपने निकाय का प्रचार कियाथा। इस प्रकार आज भ्रुटान का राष्ट धं 
भी इसी परम्परा-वादी द्हो-ड़ग्‌ कग्युद्‌-प निकाय दही माना जाता है। क-ग्युद्‌- 
प निकायकी चार बडी ओरछठः छोटो उप शाखाओं में से लाहुरू में व्हो-डग्‌ ओौर 
जुड-डग्‌ प्रशाखाओं का प्रचार है । ये दोनों प्रशाखा र्दाखी प्रचारकों के माध्यम 
से हौ लाहृक पहूवी ह । जन कि लङ्ग्‌ कुद के प्रचारक दे-व-ग्य-छो भौर 
जुड्‌-ड्ग्‌ क-पुद्‌-प का ्रष्रल केन्द्र गे-मुर गोन्पा है । आज से कुछ वष पुवं तक इस 
गोन्था के कामा लोग -शिक्षाःदीक्षा के किए हेमिस जाया करते थे भौर ल्टो-डग्‌-प 


वारे जंस्कर के बर-दन र जोड-घुल्‌ गोन्पाओं मे दीक्षा पाते थे। 


1 वीं शताब्दी के ही आसपास जंस्कर क्षेत्र के अतिङ नामक गांव के रहने 
वाके एक अत्य कभ्युद्‌-प विद्वान्‌ लामा नवांग रिग बौद्ध धमं के प्रचाराथं लाहुख 
पहुंचे । उनका पचार-्षेत्र मुख्य डप से कलाहख की चद्द्र-भागा घाटी था! उन्होने 
अपनो आलमकथा मे जो विवरण दिए है उनसे ज्ञात होता है कि उस समय रहल 
का प्रमुख बरबोग का ऽकरर कुल्‌ प्रशासन के अधीन राज्याधिकारं प्राक्च एक शक्ति 
शाली व्यक्ति था ओर उसकी आनना की अवहेकना करने वालो को दण्डनीय समज्ञा 
जाता था \ वे आगे लिलते हँ कि गृम-रदन् श्री रोड्‌-गे की मृत्यु होने पर जब 
उन्हं बुलाया गथा तो उस समन वहाँ पर छगभग दो सौ लामा अन्त्यष्टि क्रिया मे 
संलग्न ये । निःसन्देहं वे क-ुद्‌प निकाय कीं दोनों प्रशाखाओं के कामा रहे होगे । 
वयोंकि रेते अवसरों पर गुम-रडः आदि ठक्रुर परिवारों मे भागा घाटीके सभी 
गोन्धाओं के कामाओं को निमंत्रित करने की परिपाटी थी । उनके विवरण से एेसा 
प्रतीत होता है कि क-गुद्‌-प क साधनाप्रधान निकाय होने के नाति उनमें कोई भी 
लामा रेसा नहीं था, जो उपसम्पदा प्राप्त भध ठो । यद्यपि खाहुरु मे बहुत भ्राचीन 
कालस श्रमण धमं काप्रवार हो चुका थ) 

1 0वीं रात्ती के मध्य, तिब्बत मे बौद्ध धमं के प्रमुख सुधारक आचाय चोड्-ले-प के 
छः दिग्गज विद्वान्‌ शिष्यो मे तोद्-शेस-रब-जडः-पो स्वयं तथा उनकै दवारा प्रेषित प्रचा- 
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रकं द्वारा काहुक मे विनय प्रधान गे-लुगस-प निकाय का प्रचार हुञां था तथा उनके 
खोकप्रिय उपदेशों से प्रसन्न होकर तत्कारीन कृट्लू के राजा ने तोद-शेसख-रब-जङ्-पो 
को राहु कौ भागावादी के उत्तरी क्षेत्र में स्थित छोस्‌-कु-ची गोन्पा से लेकर जिस-प 
नामक गांव के आस-पास का सारा क्षेत्र धर्माधिं अर्पित कर दिया था । इसके अतिरिक्त 
मागं में पड़ने वाले गे-मुर तथा जो-किड्‌ आदि धमंस्थानों को भी उन्है सौपकर 
काहुरु में गे-लुग॒स-प निकाय का सवे-व्यापक प्रचार करने की प्रार्थना की थी 1 तोद- 
शेस-रब-जङ्‌-पो 15 बीं शताब्दी के पूर्वाद्ध' मे कदाख के ठिग-से नामक एक गाँव में 
पदा हए थे । रिक्षा-दीक्षा के लिए वै तिब्बत गए ओर वहा पर आचार्यं चोड्‌-ख-प 
(जन्म 1357) के सन्निधान में विद्या अध्ययन करते रहं । उनकी बुद्धि विलक्षण थी । 
अतः उन्होने आचायं के शिष्यो मेँ प्रव्रता प्राप्त की तथां स्वदेश कौट कर 
गे-लुग्ूस-प निकाय का प्रचार करने लगे । उस समय ठदाख के सहासन पर राजा 
डग-प-बुम-दे ( 1400-1440 ई०) विराजमान थे । उनके सहयोग से तोद-गेस-रब- 
जङ्‌-पो ने लदाख मे अनेक धातक कायं सम्पर्न किए 1 उन्होने सर्वप्रथम ठिग-से के 
उत्तर मे स्थित तग-मो गाँव के निकट ठ्ट्‌-चङ्-सेर-पो ( पीत देवालय ) नामक एक 
विहार कौ स्थापना की । तत्पष्चात्‌ सम्पूणं क्दाख तथा जंख्कर की यात्रा कर स्थान- 
स्थान पर आचारप्रधान गे-लुगूस-प निकाय का प्रचार करनेक्मे। इसी या्रामेंवे 
स्वयं अथवा उनके प्रचारक छाहूरु पहुचे ओर वहां पर भी उन्होने लोगों को प्राति- 
मोक्ष की महत्ता को समन्ञाया । उनके उपदेशों का तत्कार प्रभाव तो अवद्य ही 
पड़ा है, यह्‌ वात लाहुक के तक्राटीन प्रशासक वल्ल के याजा द्वारा वरहा के कृ कषत् 
उन्हे धर्मां अर्पित करने से सिद्ध होती है । परन्तु यह कितना चिरस्थायी रहा, इसका 
आज कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता । वतमान में लाहुरु के किंसीभी क्षेत्र में 
गग प निकाय का न तो कोई गोन्पा है भौर न कोई अनुयायी । यहं तक कि स्वयं 
छोस-कु-चौ गोन्पा मे भी एेसा कोई प्रतीक दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे हम उक्त 
गोन्पा को विनयवादी गे-दगूस-प का विहार कहु सकं । 
लाह के इतिहास में वह॒ एक महत्वपूर्णं क्षण था, जब कि 188} ई० में 
वहां के कारदंग नामक ग्राम मे एक प्रभावज्लाटी बाक्क ने जन्म लिया । बड़ होकर 
वे रिक्षा के लिए तिब्बत के सुद्रुर्‌ खमस प्रदेश गए ओर शिक्षा के उपरान्त वहाँ से 
्रत्रज्या ग्रहण कर स्वदेश लौटे । बादनेवे कामा नोरत्रु के नाम से विद्यात हुए । 
छरदाल-प्रभा- ३ 








छवा ओर लहु का एेतिहासिक सम्बन्ध | [ ९१ 


उनके साथ काटुरू के कुछ अन्य रामा भी शिक्षाथं खमूस प्रदेश गए थे ओर उन सों 
ने भी प्रव्रज्या ग्रहुणकौ थी । कमा नोर्रू ने अपने गाँव के ऊपर वाले टीले पर एक 
विहार का नवतिर्माण किया ओर उसमें भिक्षु संव की स्थापना कौ । प्रथम चरणमें 
उनको भिक्षु संद की स्थापना में कोई कठनाई नहीं हई, वयो कि उनके साथ खमस 
प्रदेदा गए पाचों रामा भिक्ष्‌, बन कर उन्हीं के साथ लाहुल वापस आ गए थे। 
क्योकि बुद्ध शासन भिक्षु संघ पर निभर करता है तथा रील बौद्ध धमे की भित्ति 
स्वरूप होता है । इसके विना बुद्ध शासन का दुगं अडिग नहीं रहं सकता । कामा 
नोरल्रू को विहार ओर भिक्षु संघ के संचालन के लिए जब अधिक भिक्षुञों कौ आव- 
्यकता पडी तो उन्होंने कुठ वीतराग कामाओं को उपसम्पदा प्राप्त करने के लिए 
जंस्कर के जोड्‌-खुक गोनपा भेजा । कुछ समय के बादवे सभी वहाँ से विनयधर 
भिक्षु होकर स्वदेशा लौट आये ओर उनकी देखा-देखी लाहृरू के अन्य कमा मे भी 
्रब्ज्या ग्रहण करने की एक नई भ्रवृत्ति उ्पन्न हई । तदुपरान्त वहो के कामा जोङ्‌ः 


खल जा जा कर भिक्ष्‌. बनने लगे । हम ऊपर कह चुके हैँ कि प्राचीन कालम भी 
लाहक के लामा चिक्षा-दीक्षा के लिए हेमिस., बरदन ओर जोङ्खुल आदि विहारो मे 


जाया करते थे, परन्तु उस समय तक उनमें से किसो ने भी भिक्षुत्व ग्रहण नहीं किया 
था] जबकि उन लोगो को भिक्षु जीवन का आदश प्राप्त करने के लिए उपयुक्त 
विहारो मे नियमित क्पसे परत्रजित कामा निवास करते थे। 

यह्‌ सर्वं विदित दै कि इतिहास के निर्माण मे मौखिक साहित्य, जेसे- रोक- 
गोतो ओर लोक-गाथाओं का भी महत््वपूणं योगदान होता है। लहर की 
एक स्थानीयं छोक-गाथा से एेसा प्रतीत होतादहै कि प्राचोन कार में वहां पर 
बोद्ध धर के संवर्धन में रदृदाल के तगन गोचुपा के मठधीश छामा टी 
तमफेल का बडा सहयोग र्हा है। लामा टौ तमफंङ विद्वान्‌ हौ नही, अपितु 
बोद्ध वास्तु वः ला करै एक विशेषज्ञ भी धे। उस्र लोक-गाथा के अनुसार वौं 
शताब्दी ने आचार्यं पद्मसंभव हारा सुसंस्था पित वहाँ का प्राचीनतम बौद्ध 
विहार, जिसे गुरू-चण्टार ( गुरूं घण्टापाद क) विहार ) कहते है, वहु 19 वीं शती 
के उत्तराद्ध' मे जीर्णं होकर अथवा किसी भूकम्पके कारण गिर गया था, तथा 
वु कारण वश उसकी तत्का मरम्मत नहीं हौ पाई थी। संयोग से उस समय 
विहार के आंच मे स्थित तन्दी भौर गौशाल दो गांव कै खेतों कौ फसक सुखने 
लगी तो गाव वालों के मनम यहु हुआ कि उनकी फसल सुखने का कारण ध्वस्तं 
विहार का पुनरुद्धार नहीं होना दै, अतः वे दौड-दौडे सदर मुकाम केलंग मे पहुचे, 
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जहां त्रिटिश शासन के अधीन खाहुर के कोकोङ््‌-खाकुर श्री हरिचन्द (1830-19 क्ष 
अवेतनिक दण्डाधिकार द्वितीय श्रेणी नियुक्त ( नियुक्ति 1871 ) थे। उन लोगों ने 
उनसे प्राथना की कि चण्टार विहार के ध्वस्त पड रहने से हमारे आराध्यं देव 
हमसे रुष्ट हो गए हैँ, जिससे हमारे चेतो की फसल सूख रही है । आप कृपया 
उपयु क्त विहार की तत्का मरम्मत करवाने की व्यवस्था करं । ठाकूरः श्री हुरिचन्द 
ने लदाख से बौद्ध वास्तुकला के पण्डित रामा टशी तमेक को पत्र छख कर वुल- 
वाया जोर उनके तत्वावधान मे विहार की सर्वाङ्गपूणं मरम्मत करवा दी तत्पश्चात्‌ 
उस विहार का स्वामित्व भी उन्हें सौपदिया। तभी से राहुर के चण्टार गोत्पा 
ओर उसके शाखा विहारो की देख-रेख तग-न के लामा ट्च तमल का वारिस टुत्क्‌ 
(अवतार) करता है । इसके लिए पजारी ओर धर्माचायं तगन महाविहार के जंस्कर 
स्थित शाखा विहारो से जति है। इस प्रकार आज 


भो लदाख ओौर लाह का गुरु- 
शिष्य सम्बन्ध अबाध गति से चल रहा है । 


इतिहास के पन्ने दो सम्बन्धों के बनने-बिगडने की घटनाओंसे भरपूर रहते 

हँ । यह्‌ बात लदाख अर कुर्लू के सन्दभेमें भी कटी जा सकती है । राजा मान- 
सिह एक महुत्त्वाकाक्षी व्यक्ति ये । उन्होने युद्ध से जजर ल्दाख की कमजोरीसे 
खभ उठा कर जब बरा-ल-च के उस पार लिङ्स-ती के मैदान तक को अपने नियंत्रण 
मे रे ल्या तो इससे लाहुल के सर्वोच्च परिवार बरबोग उकूुर विल्चुग बौखला 

32 । उनका कहना थां कि एक क्ष्रीय राजा के लिए यह्‌ कदापि उचित नहीं 

कि वहु किसी की कमजोरी का लाभ उठाए भौर संघों मे नदित शर्तो को तो । 

राजपूतां में “श्राण जाए, पर वचन न जाए” पर विश्वास होना चाहिए | यद्यपि 
विलचुगं स्वयं कुल्लू राज दरबार के अधीन एक जागीरदार था, परन्तु उन्होने 
ल्दाख कै पक्ष मे राजा मानरसिह्‌ कौ आज्ञा मानने से साफ इनकार कर दिया था। 
इस राजद्रोह के कारण यद्यपि उन्हे राज्याधिकार ओर जागीरसे हाथ धोना पडा, 
परन्तु स्वाभिमानी विलचुग ने इसकी तनिक भी चिन्तान की ओर सहज भाव े से 
राजसत्ता जोर जागीरी छोड़ दी । शनैः शनैः काठ की गति आगे बठ्ने र्गी ओर एक 
समय एसा आया कि ल्दाल के राजा संभवतः सोनम नम-ग्यल ( जन्म 1960 ) ने 


बरबोग परिवार की एक कन्या स विवाह किया तो लाह के सम्बन्धो 


का एक 
नया अध्याय पुनः आरम्भ हुमा । 


(~) 
ठदःल-प्रमा-३ 





शब्द विधा 
श्री जसयङः ग्यलदछवन 


शब्द विद्या के अन्तर्गत व्याकरण, काव्य, छन्द, नाटक, रेख तथा निबन्ध 
आदि आते हैँ । विशेष रूप से शब्द विद्या से तायं व्याकरणसे हीहै। जो भाषा 
हो, उसके किए एक नियामक व्याकरण का होना, एक जीवित व्यक्ति के किए प्राणके 
समान है । जिस भाषा का व्याकरण नहीं, वह्‌ भाषा जीवित होने पर भी मृतकतुल्य 
है । इस ठेख मे भोट शास्त्रों के आघार पर शब्द विद्या के उद्भव तथा विकास के 
विषय में संक्षि वर्णन तीन भागों में विभाजित करके किया गया हे । 


1. आर्यावतं मे शब्द विद्या का उद्भव तथा विकास, 

2. भोट देश में शब्द विद्या का उद्भव तथा विकास, 

3. छदाख मे शाब्द विद्या का उद्भव तथा विकास । 

1. आर्यावतं मे शब्द विद्या का उद्भव तचा विक्तास- प्राचीन भारतीय 
आचार्यो ने एक पुद्गल हारा बुद्धत्व प्रा करने के लिए संसार की महत्वपुणं पांच 
विद्याओं का ज्ञान करना अत्यन्त आवश्यक बताना है। वे ह-शब्द विद्या, प्रमाण 
विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या एवं आध्यात्मिक विद्या । 

इनमे से शब्द विद्या दान्दसम्ब्धी वृटियों के समाधान के किए आवश्यक 
है । अथं सम्बन्धी त्रियो के समाधान के लिए प्रमाण विद्या की आवर्यकता होती 
हे । महायानी तदा परहित के प्रति विचारते है तथौ परहित में लगे रहते दै । अत। 
परहित के लिए जो भीउपायहो, स्ते अपनाति है । शिल्प तथा चिकित्सा विद्या 
परहित करने के महत्वपूणणं अंग है । दसलिए बोधिसत्व शिल्प तथा चिकित्सा विया 
का भलोभांति अध्ययन करते हैँ । जिस मागं तथा भूमि का अनुष्ठान कर के मोक्षया 
बुद्धत्व प्राक्त कियाजा सकता ह, उन सब का विष्ठेषणात्मक वणेन आध्यात्मिक 
विद्या के अन्तर्गत है । अतः मोक्ष या बुद्धत्व प्रा करते के लिए आध्यात्मिक विद्या का 
अध्ययन करना आवश्यक होता ह । 

यदि इन पांच विद्यास्थानों का भटीर्भांति अध्ययन न करे तो उच्च भूमि- 
प्राप्त बोधिसत्व भी बद्धत्व उपलब्ध तहीं कर सकता । तथागत ते अपर्िचित सूत्र में 


दाल -रना- 
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स्पष्ट कहा है कि “द्वादश सदृघमंसूत्र, हेतुविद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, 
तथा खौकिक शिल्प ॒विद्या का अध्ययनं करना चाद्िए्‌ । प्रत्येक के विषय में पथक्‌ 
पृथक्‌ रूप से बताकर उन्होने आगे कहा- यदि बोधिसत्त्व इन विद्या स्थानों का 
भली भांति अध्ययन चिन्तन तथा मनन नहीं करेगा तो कदापि अनृत्तर सम्यक्‌ 
संबृद्धत्व या स्वंज्ञता प्राप्त नहीं कर सकता । इस लिए पाचों विद्यास्थानों का 
अध्ययन करना चाहिए । 


उपयुंवत विद्याओं मे से इस ठेख का प्रतिपा शब्द विद्या है । इस के उद्भव 
के विषय मे एक कथा है) उसके अनुसार प्राचीन कारु मे स्वगं मे एक देवता था, 
जिसका नाम सर्व्॑ञ था । उसने शब्द विद्या के एक शाघ्र की रचना की । जिसका नाम 
स्वेज्ञ व्याकरण पड़ा । परन्तु वह्‌ व्याकरण देवलोक एवं संसार में फौरु नहीं सका । 
बादमें देव सवज्ञ के शिष्य इन्द्रनेभौ एक व्याकरण को रचना की! उस व्याकरण 
का नाम इन्द्रव्याकरण रखा । देवराज इन्द्र ने बृहस्पति को उस व्याकरण की 


रिक्षा दी । बृहस्पति ने बहुत से देवताओं को इन्द्र व्याकरण सिखाया । अतः उसका 
नाम देवगुप्तं व्याकरण पड़ा । 


मानव लोक में शब्द विद्याका उद्भव- कहा जाता है कि सवं प्रथम 
इनदर व्याकरण 8500 वि° पूवं संसार में फा । तब से महरषि पाणिनि तक अनेकं 
वेयाकरण हए, परन्तु उनमें से आज किसीकाभी व्याकरण पूर्णरूपेण उपल व्र 
नहीं होता, उनक्रा केव उत्केखमात्र ही संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास क 
ग्रत्थो मे प्राप्तहै। 


वास्तव में पाणिनि ही एक एेसे महान्‌ वयाकरण हए, जिनकी कृति आज 
तकर विद्यमान है तथा लोगों का मागंदशंन कर रही है । परस्तु महषि पाणिनि का 
काक निर्धारित कर पाना अत्यन्त कठिन है, तो भी श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने उन 
का काल छगभग 2800 वि° प° माना है । पर डा० वासुदेवशरण अग्रव उन का 
समय. 500 ई० पू० मानते है । 

भोट विद्वानों ने भी लगभग वही काकु मानाहै। वे मानते है कि तथागत 
भगवानु वृद्ध ने ठंकावतार सूत्र में पाणिनि के किए भविष्यवाणी की है ३ ““उाकरण- 
कत्ता पाणिनि आयेगाः' इस प्रकार मञ्जुश्रीमूखतन्त्र मे भी व्याष्त है कि- 
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तस्याप्यन्यतमः सख्यः पाणिनिर्नामि माणवः । 
नियतं श्चरावकत्वेन व्याकृतो मे भविष्यति ॥ 
इत्यादि भविष्यवाणी के द्वारा तथागत ने पाणिनि का व्याकरण किया । भोट 
विद्वान्‌ उक्त आगमो के आधार पर पाणिनि का कारु तथागत के परिनिर्वाण के 
पश्चात्‌ निर्धारित करते हैँ । उनका प्रथम व्याकरण ग्रन्थ अष्टाध्यायी है। इसमें 
लगभग 4000 सूत्र है तथा जो रगभग दो सह श्लोक के बराबर हैँ । बौद्ध मत के 
अनुसार वे आयं अवलोकैश्वर के एक साधक थे, परन्तु बौद्धेतरो का मतदहैकिवे 
विष्णु के साधकये। जो भी हौ वह्‌ वास्तव में एक अतुल्य वेथाकरण थे । 
आचायं नागाजुन के समय दक्षिण भारत के राजा शंकरभदर थे। वे एक 
दिन अपनी पत्नी के साथ उपवनमें क्रीडा कर रहेथे। राजाने उस पर पानी 


छिडका तो रानीने कहा कि “मोदक देहिः अर्थात मृञ्च पर पानी मत छिड़को । 
राजा संस्कृत अच्छी तरह नहीं जानता था ! अतः उसने समज्ञा कि रानी चु. मगि 
रहो है । उसने रानी को एक स्वादिष्ट कडड्‌ दिया। रानीने राजाकी मुखंताकी 
हसो उडाई । जिससे राजा के मन मे एक गहरो चोट लगी तथा यह्‌ प्रतिज्ञा की 
कि अव चै संस्छरत व्याकरण का भली-मांति अध्ययन करगा । उसी प्रतिज्ञा को पूरा 
करने के छिए राजा ऋषि वररचि कात्यायन के पास गया ओर पूवं घटित घटना 
सुनाई । तव ऋषि वररुचि ने नाग वासुकि के पत्र को मन्व्र द्वारा आमन्वित 
करिया । नाग स्वभावसे ही अति क्ज्जा वाके होते हैँ । अतः ऋषि तथा नाग के बीच 
एक पर्दा लगाया गया । वररुचि ने वासुकि के पुत्र को पाणिनि व्याकरण की वृत्ति 
पठने के लिए कहा । वासुकि के पुत्र ने वररुचि के कथन के अनुसार उसे पाणिनि 
व्याकरण पदढाया । वररुचि उसे किलता गया । दसी बीच वररुचि पर्दा हटाकर 
उसे देखने खगा तो नाग खञ्जा से लज्जित होकर भाग गया । अतः पाणिनि व्याक- 
रण की वुत्ति पच्चीस सहस एलोक ही लिला सकी । कहा जाता दै कि उस अधूरे 
कायं को वररुचि ने स्वयं पूरा किया । 

एक बार राजा शंकरभद्र ने अपने मन्त्री ईश्वर वमा को कुमार षडानन 
की साधना करने का आदेश दिथा। उसने भी राजा के आदेश अनुसार उनकी 
साधना की। इस साधना से प्रसन्न होकर षडानन ने उसके सामने प्रकट होकर 
वरदान के रूप में इन्द्र व्याकरण क पिण्डार्थ की देशना की । तब ईश्वर वर्भां तथा 


आचार्यं वरचि दोनों ने इन्द्र व्याकरण के पिण्डाथं को विस्तृत व्याख्या कौ । साथ ही 
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पाणिनि तथा इन्द्रव्याकरणमे जो खामिर्यां थी, इन सब की पूति करके एक नये 
व्याकरण को रचना की, जिसका नाम कलाप रखा गया 1 ईश्वर वमा ने उसे राजा 
को अित करिया । साथ ही कठिन विषयों के विषय मेँ स्पष्टीकरण भो किया । 


राजा शंकरभद्र ने इन व्याकरणों का भली भांति अध्ययन क्रिया । अतः 
वह्‌ आगे जाकर संस्कृत व्याकरण का पारंगत विद्धान्‌ बन गया । 

बाद मे आचाय चन्द्रगोमिने भी संस्कृत व्याकरण के एक ग्रन्थ की रचना 
की। वहु बाद में चन्दरव्याकरण के नाम से विख्यात हुआ । 10वीं. चतान्दी 


मे आचायं रत्न तथा लोच वा ग्यतोन इप्‌ सिह इन दोनों ने उसका भोट भाषा में 
अन्‌वाद किया । 


चन्द्र व्याकरण के पश्चातु आचायं चन्द्रकीति द्वारा समन्तभद्र नाम का एक 
व्याकरण छिखा गया, उसका भारत भर में खूब प्रचार हुआ । चन्द्रकीति के व्याकरण 
के गुरु आचायं चन्द्रगोमिये। प्रारम्भ में बुद्धिजीवियों ने जितना चन्द्रकीति के 
व्याकरण समन्तभद्र को पसन्द किया, उतना चन्द्रगोमि के चद््रग्राकरण को नहीं । 
तब आचायं चन्द्रगोमि ने अवलोकेश्वर की साधना की तथा उस की अध्येषणा की । 


कहा जाता हे तब से चन्द्र व्याकरण को भी लोगों ने पसन्द किया तथा उसका प्रसार 
तथा भचार अच्छी तरह हुआ । 


चन्द्र व्याकरण के प्रसार एवं प्रचार मेँ उनके पिता धमंदासकाभी महत्त्वपूणं 
योगदान रहा । उन्होने चन्द्रव्याकरण की एक विशार टीका लिखी थी, जिसे छः 
सहल श्लोक थे । धरम॑दास की टीका कै आधार पर आचार्यं रत्नमति ने बारह सहर 
श्छोक वाले वृहत्‌ व्याकरण की रचना की । उसकी भी टीका के रूप मे महापण्डित 
पूणंमासी ने छत्तीस सहस्र श्ोक वारे एक शब्द विद्या के ्रस्थ की रचना की । 


इतना हौ नहीं, आचायं सिहभद्र सूरयगभ, धमंपाङ तथा वादिपिह्‌ आदि 
ने अनेक व्याकरण के ग्रन्थों की रचना कर आर्यावतं मे रब्द विद्या का 
भलो-भाति विकास किया । जिस प्रकार पाणिनि तथा कलाप व्य करण प्रसिद्धै, 
उसी प्रकार सारस्वत व्याकरण भी एक विख्यात राब्द शास्त है । इसके विषय मे कहा 
जाता है करि द्ञिण भारत में अनुयोग सुस्वभाव नामक एक राह्मण विद्राच्‌ थे ' एक 
बार वे मध्य देश्य जा रहे थे । उस समय मध्य देदा में शब्द विद्या के विषय में विचार 
विमं करने के छिए्‌ अनेक विद्वान एकत्रित इए थे । उस सभा मे आचायं अनुयोग 
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ते भो राब्दविद्याके बारेमे भाषण दिया तो गलती से पुसु: कह्ने के स्थन पर: 
पुक्षु कह दिया, जिसका परिहास समस्त विद्वानों ने किया । इतना ही नही, भरी 
सभा मे उनकी दिल्छगी की, जिससे उसके मन में चोट कगी । उन्होने शीध्रातिशीच्र 
कहा कि मँ ककु ही उक्त शब्द के उदुभव के बारे मे बताञंगा । यह्‌ कह कर. सभाः 
वन से चरे गये तथा अपने निवास स्थान पर जाकर रातभर जी-जान से सरस्वतीः 
की पूजा की । पर्या रात्रि तक व्याकरण के ग्रन्थों मे उस शब्द के उद्भव ल्रोत की 
लोज करते रहे पर कहीं से भो वह्‌ नहीं मिका । तब ओर भी जो-जान से सरस्वतो 
की आराधना की । पर सरस्वती का कछ भो वरदान नहीं प्रा होस्कातोवेः 
निराश होकर अपना गला काटकर मरने के लिए तैयार हो गये तो सरस्वती ने उनके 
समश्च प्रकट होकर उस रान्द का उद्भव स्थान बताया तथा शब्दविद्या के मर्म 
तथा सूक्ष्म विषयो का निदेश करते हृंए व्याकरण के नवीन सूत्र बताये । आचाय 
उन्हे लिखते गये । दूसरे दिन उन्होने विद्वानों की सभा में जाकर पुक्षु शब्द 
रस्वती ने जिस व्याकरण की शिक्षा दी, उसको भौ 
विद्रान्‌ आरचर्य-चकित हौ गये । तब से सारस्वत 
के आचार्यो ने उस व्याकरण की टीकाएँ 
रों की रचना हुई, परन्तु प्रसिद्ध तथा 


अनुभूति उ 
का उद्भव स्थान बताया तथा = 
उस सभा में बताया तो समस्त 

व्याकरणं का विकास हुमा । अनेकं व्याक्ररण 

च्खीं । भारतवर्षं में व्याकरण के सेकडों ग्रः 
अत्यन्त उपयोगी निम्न व्याकस्ग है । 


1. इन्द्र व्याकरण 2" पाणिनि व्याकरण 3: काप व्याकरण 4. सारस्वत्‌ 


व्याकरण | 

2, श्नोट देश में ब्व विचा का उद्भव तथा विकास -बोन धर्माविकुम्बियों 
का मत है कि राजा सखोड्‌ चन ग्पो यानी सातवी शताब्दी से पूवं भी भोट कल्पि 
विद्यमान थी । परन्तु अधिर्काश भोट विद्वानोंका मत है कि राज) खोड चन 
गम्पो ने अपने मन्त्री थुमि के साथ 16 व्यक्तियों को भारत मे अध्ययनाथं भेजा था । 
उनमें से धमि अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त करके भपने देश मे रटे ओर कश्मीरी 
शारदा छ्पि को आधार बना कर उन्होने भोट लिपि को रचना की । उससे पूवं 
भोट देश की अपनी लिपि नहीं धी । धुमि ने न केवर भोट कपि कौ रचना को, अपितु 
उसके आठ अध्यायमय व्याकरण की रचना भी की, इतना ही नही, संस्छृत से करई 
रन्यो का अनुवाद भी किया । थुमि द्वारा जो अनुवाद किया गया, वह्‌ संस्छत से भोट 
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भाषा मे प्रथम अनुवाद था। उनके दारा अनुदित ग्रन्थों मे केतुधारणी, आयं 
अवलोकेश्वर्‌ के इक्कीस सूत्र, तन्त्र तथा शतसाहस्िका प्रज्ञापारमिता प्रतख हँ । 
थुमि भोट देश के प्रथम अनुवादक भीथे। उन्हींकी कृपा से सेकडों विद्वानों ने 
संस्कृत, पाकि, अपभ्रंश, चोनी आदि भाषाओं से भोट भाषामें बौद्ध धमं दशन ही 
नही, अपितु नीतिशास्व, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि जो मानव जीवन के लिए आवश्यक 
विषय थे, उन सबका अनुवाद करके भोट देश में धमं, दशंन, साहित्य आदि का एक 
अतुल्य भण्डार बना दिया, जो आज भी पूव॑वतु सुरक्षित रहते हए संसार को ज्ञान का 
अमृत पिला रहा है 1 तथागत ओर्‌ उनके अनुयाय भारतीय आचार्यो ने जिन ग्रन्थों 
कौ रचना संसृत मं की थी, वे आज उस देवभाषा मे उपलब्ध नहीं है । वे सभौ 
भोट भाषा में सुरक्षित है । केवल ग्रन्थो के रूपमे ही नही, अपितु वे पठन-पाठन 
दारा अनुष्ठित होते हृए समस्त प्राणियों का कल्याण कर रहे है । 


3. छवाख में शब्द विद्या का उद्भव तथा विकास- मेरे विच। रसे लदाख 
मे भी शब्द विद्या का उद्भव 7वीं रताब्दीमें हौ हुआ । क्योकि थुमि सम्भोटने 
निस व्याकरण कौ रचना की, उसे देखते हए यह्‌ ज्ञात होता है कि उन्होने लदासी 
भाषाको हीध्यानमे रख कर व्याकरण की रचनाको है। व्याकरण मे जिन 
पूवाक्षर तथा पराक्षर आदि की व्यवस्थाकी गर्ह है, उनका स 
भी रदाखी लोगो की जुबान पर जीवित है, जब कि तिब्बतियों 
वे नुप्र हो गये है या प्राचीन कार जितना शुद्ध नहीं गोते । 


ही उच्चारण आज 
को जुवानसेया तो 


काव्य श्ब्दविद्याका एक महततवपुणं अंग है । भोट देश में 1 ऽवीं शताब्दी में छो 
व्याल फगस प 1235-1280 के शासन काक मे भारतीय आचायं लक्ष्मींकर तथा भोट 
छोच वा गोड स्तोन दोजं ग्याल्दन दोनों > भयं दण्डी द्वारा विरचित काव्याद 
का संस्छृेत से भोट भाषा मे अनुवाद किया। ऊ 


होने न केवर काग्यशास्त्र काही 
अनुवाद किया, अपितु नागानन्द तथा लोकानन्द नामक दो नाटक ग्रन्थों का भी अनुवाद 
किया । उस समय भोट देदा मे काग्य तथा नाटक का उद्भव हुभा, साथ ही तभी भली 


भति भारतीय साहित्य का भोट भाषा के माध्यम से विकास हुभा। भोट देश में इस 
साहित्य के विकास के साथ-साथ इधर ठ्दाखमें भी इस साहित्य का विकास होना 
स्वाभाविक ही था । कयोकि भोट देशा तथा लदाख का इतना घनिष्ट सम्बन्व रहा है 
लवाल-प्रभा-ड 


शेब्द-विद्या | [ २२ 
किभोटदेशको र्दाखी रोग अपना गुर मानते रहे हैँ । यहाँ से जोग अघ्ययनाथं 
वहां जाया करते थे, जब कि कुदाख एक स्वतन्त्रं देश्च थां । 
प्रतीत होता ह कि 14वीं शतान्दीमे लदाख मे काव्य का प्रभाव भच्छी 
तरह पड चुका था । क्योकि उस समय यहाँ के छोगोंने दण्डी के काव्याद के 
अकंकारों के अनुसार ही कविता लिखीदहै, जो आज भी यहां खोग बड़ी खुशी के 
साथ गाते है । जेसे- 
कतना न नगर द 
मवतिस-द.पे"ड न घुम्‌ 
मनु-नो ते ९'१॥ 
सह्वि-स-यप्व-रग्‌र तत 
सर्‌ १7 # +. 
ठ] नामस ॥ 1 त्त्‌ ९६|| 
1.11 
दहना सत ररम“ ८६2१. १स.५.०५९॥ 
तचिं का हिम पवेत अपरञघ्त नैवेद्य दै। 
नभ के भानु-चनद्र भछृत ष्वेतालंकार दहं। 
सामने की मानसरोवर क्षीट अपूरित अघ्यं दै । 
अर स्थिर रहे, तो अध्य पूरित से भी रेष्ठ है । 
15वीं शचताब्दो के राजा उगूस प वुम स्दे ने पुव क विहार का निर्माण कराया 
तथा केह मे आयं मेत्रेय की एक विशाल मूति भी बनवाई । उस समय भी कविता 
लिली गई । 16वीं शतान्द मे राजा टयो नामग्यार ने भी ५ मन्दिर बनवाया । 
उसके बगल के फां पर भी काव्यमय रेख किला हना है । 16 शतान्दौ के अत्तिम 
चरण मे राजा सगे नामग्याल, जो दाख के इतिहास मं सबसे महत्तवरुण तया ५५४ 
शाली राजा हुए, उनके समय अनेक मठो का निर्माण किया शया । उनका नम्‌ रब 
पल गोन नाम का एक प्रसिद्ध छे था । उन्दोनि अनेक बुद्ध वचनो को स्वेणे, रजत, 
लशाल-प्रना-३ 


अर्थात्‌ 


६० 1 [ ल्दाल मे बौद्ध वि्ाजो का एतिहासिक एवं दानिक सन्द 
तास आदि से किखवाया । उन्होंने न केवर बुद्ध वचनो को छिपिबद्ध किया, अपितु 
वे स्वयं कवि भो थे । उन्होने अनेक कविताएँ भी छ्खिी है । 

1 7वीं शतान्दो मे जंस्कर में करई विद्वान लामा हुए । उनमें से नवंग रिग 
का नाम उत्लेखनीय है । उन्होने करई ग्रन्थों की रचना की । उन ग्रन्थों मे कहीं-कहीं 
कविता भी किली गयी है । 

18वीं शताब्दी में रि-जोङ खस रिन पो छ लोन्जंग टुकटिम छोस्‌फंङ वास्तव 
मे एक महान्‌ विद्वान हुए । उन्होने अनेक कवितां कौ रचना की । इतना ही नहीं, 


उन्होने लोक गीत, धार्मिक गीत, उपदेशात्मक कविता, काव्यमय ऊेख आदि छिलकर 
यहां के साहित्य की प्रगंसनीय सेवा की है । 


19वां शताब्दी में स्वर्गीय क देन ये शेस दोन इब, रवनपो कोनछोग स्तान- 
जिन, श्री छेतान फुन्छोग, श्रौ यो सेब गे गान के नाम उल्टेखनीय ह । उनके अतिरिक्त 
श्रौ टो रबग्याल, लोब्जंग जमस्पक, छेवंग रिगजिन साब, श्रीमती यङ्जिन डोलमा 


मादि आज भी उमंग तथा उर्लास के साथ कविता, नाटक, ठेख आदि की रचना 
करते हुए अपने साहित्य की सेवा जी-जान से कर रहे है । 


दुःखान्तं कतुंकामेन सुखीन्तं गन्तुमिच्छता । 
श्रदधामूकं दटीकृत्य बोधौ कार्या मतिद्'ढा ॥ 


--शिक्षासमुच्चय-२ 


ह दाहत्रभा-३ 


चिकित्सा पद्धति का इतिहास 
शनी देवग रिगजिन 


मैतरेयनाथ ने (महायानसूत्रारंकार' मे कहा है कि पांच महाविद्यां की पूणं 
शिक्षा के बिना बोधिसत्व भी सर्वज्ञता प्राप नहीं कर सकते । अतः अविद्या का 
शमन, दूसरों को वश म करने एवं स्वयं सवंज्ञ होने के लिए इन पाच महाविद्याओों 
का पथ ग्रहण करर, एसा कहा गया है । | 

पाच महाविद्यां इस प्रकार हं : 

1. हित्प विद्या, 2> चिकित्सा विद्या, 3" शब्द विद्या, 4. प्रमाण विद्या, 
5. आध्यात्मिक विद्या । । 
षा- भोटभाषा मे आयुर्वेद को छेयि-रिगवेद कहते हं । 
त तीन अथं ह । शरीर के हित*अर्हित का ज्ञानः रोगकी 
लमनकारी उपचार का ज्ञान तथा आयु को दीघं 


आयुर्वेद कौ परिभ 
इसके आयु, जीव तथा जीव 
उत्पत्ति के कारण, रोग का निदान, 
बनाने वाङ ज्ञान-विज्ञान को आयुवेद कहते द । 

चिकित्सा शरीर की अस्वस्थता करा उपचार कर धातुसाम्य कराने वाले 

ज्ञान कौ चिकित्सा विद्या कहते हं । 

शास्ता बुद्ध भेषज्यतत्त मे कहते हँ कि आरोग्य; जीवित रहने, रोगी को 
चिकित्सा, रोग रूपी दुःखों से मुक्ति कै लिए एवं आर्यो के शिरोभूषण बनने करो 
इच्छा से मनुष्य को इस विद्या की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । अतः हम यहां 
चिकित्सा विद्या की उत्पत्ति का संक्षप् वर्णन प्रस्तुत करते हैँ । 

इसका उत्पत्तिक्रम निम्न प्रकार से है 

1. देव रोक में चिकित्सा विद्या की उत्पत्ति 

2. आर्य देश भारतवषं में इसका प्रचार 

8. भोट देशा तिब्बत मे इसकी उत्पत्ति 

शालो मे रेखा वणन भिता है कि सर्वप्रथम इस विद्या कौ उत्पत्ति देवलोके 
मे ब्रह्मा जी इारा चतुद को सचना से हई । चार वेदों की उत्पत्ति ब्रह्माजी के 


- ५ ७ द्रः = : 
६२ | [ लदा मे बौद्ध-विद्याजो का एतिहासिक एवं दाक निक सन्दभं 
ख 


चार मुखो से हदं । इस प्रकार आयुर्वेद का सवंप्रथम उद्भव ब्रह्मा के नु 

से हुआ । क्क्‌, यजुष्‌, साम का अन्य मुखो से। इस प्रकार सर्भप्रथम देव 
चिकित्सा विद्या का प्रारम्भ अथर्ववेद से होता है । । 

एेसा भी कहा जाता है कि प्राचीन कालमें सुरो तथा असुरो को यह्‌ विदवास 
था कि समुद्र मे एक अमृतपूर्णं कलर है) उसी विश्वास के कारण सुर तथा असुर 
दोनों कल को प्रात करने की मभिलाषा से समुद्र का मंथन करने लगे । एेसा करते 
पर एक दिन समुद्र से अमृतपूणं एक कलश निकला । इसे ठेकर सुर ह. 
देवलोक के विजयभवन मे बेठकर अमृत बाँटने को सोच ही रहे थे कि इतने में दैत्य- 
सज राहुं अमृत पीकर भागने क्गा। विष्णु जी ने अपने सुदशंन चक्र से राह 
का सिर काट दिया । परन्तु अमूत के प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हई । जहा-जहां 
राह क कण्ठ से अमृत का वंद गिरा, वहां भेषज्य जडी-तूटियां पैदा दो गई। जां लू 
को बद गिरी, वहां रहसुन एवं प्याज उग गये । राहु द्वारा पून चक्र चलाने से रहा 
जो के मस्तक पर आघात पंचा । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा ने इस आघात का उपचार सोचा 
तो स्मरण हुआ कि उन्दने किसी समय किसी बुद्ध से चिकित्सा तन्त सुना था, जिसके 
भभावं से आयुवेद के सर्वप्रथम शद ओम आथ” क उत्पत्ति हई । साय ही 
साथ पण जायुरवेद का उदय हुमा । 
न्यम एसा भी वर्णन मिलता है कि प्रथम चिकित्सक ब्रह्मा, प्रथम 

भेषज्य उष्ण जल, प्रथम रोगी शुन तथा प्रथम रोग बदहुजमी हुभा । रहा 
ने मपना सवप्रथम उपदेश अपने त्र को दिया। उन्होने अपनी विद्या देव वेदय 
अश्विनी कुमार को पाकर देवलोक में आयुर्वेद का प्रका फंराया । 


(ख) भूलोक (भारतवषं) में इसका भचार कगभग 2517 वषं पूवं सर्वज्ञ 
ुद्ध ने प्रथम धर्मचक्गप्रवर्तन के समय विनय-चिकित्सामूत् मे कटा कि जोभिक्षु 
रोगग्रस्त हो जाता हे, उसे वेय जनों के सखाह्‌ के अनुसार आचरण करना चादिए। 
रस भ्रकार्‌ विनय चिकित्सा मुत्र के त्रतीय भागम भेषञ्य एवं रोगोपचार का 
संक्षिप्त संग्रह बताया गया दे। एक बार भगवान श्रावस्ती मे अनाथपिण्डक के 
जेतवन में विहार कर रहे थे । उस समय भिक्षु शारद बीमारी से ग्रस्त हो गए । 
भगवानु ने उन्हें चार प्रकार के भेषज्य के सेवन का उपाय बताया । ओषधि कौ मात्रा, 
सात दिन तक उसका सेवन तथा आजन्म ओषधि के सेवन की विधि बतायी। एक बार 
छवाल्-प्रभा-३ 


चिकिर्षा डति का इतिहास | | ६३ 


मगधराज विम्बिसार का एक वणिक्‌-स््री के साथ सम्बन्ध हो जाने से एक पूत्र उत्पन्न 
हआ, जिसका पोषण मगधधराज के राजकुमार अभय द्वारा किया गया, अतः उसका नाम 
जो-नु-सोस-छेद (जीवक) पडा । कुछ वषं बाद इस बाकक ने शहूर से पाण्डरवसन लोगों 
को गुजरते देखा, तब राजा से पूषा किये लोग कौन हैँ? ओौर कहां जा रहे हँ ? राजा 
ते कहा-ये छोग कष्टकर रोगों के शमनकारी चिकित्सक हँ ओौर चिकित्साख्य जां रहे 
हं । जिसे सुनकर बारक को अति हर्षं हृञा ओर निश्चय किया कि सै भो इनका 
अनुगमन कर इस शिक्षा को ग्रहण करूंगा । एेसा निश्चय कर उसने राजा से अनुसति 
की याचना की । उनकी इट्‌ जिज्ञासा को समश्चकर राजा ने उन्हं तक्षशिला के वैद्य 
प्यूनशेस के पास भेज दिया । परन्तु उन्हं वहाँ विस्तारपूर्भक सम्पूणं रिक्षा प्रा नहीं 
हुई । फिर भी अपने दृट्‌ संकल्प एवं आध्यात्मिक क्षमता के कारण अत्यन्त अल्प समय 
मे पृणं चिकित्सा विद्या काज्ञान बाक्कको हो गया। साथी बाक्कने शल्य 
चिकित्सा काभी ज्ञान प्राप्त कर छिया। 
एक बार उसने अपने उपाध्याय से गप रूप से मस्तक की शल्य चिकित्सा करने 
का अनुष्ठान कराया । कुमार जीवक ने गुह्य रूप से देखा कि उपाध्याय चिमटे द्वारा 
मस्तक मे पडे कीडों को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैँ । कुमार जीवक ने उपाघ्याय जी 
से निवेदन किया कि इस प्रकार मत कीजिए! चिमटेको गरम करकीड़ोंकी 
पीठ पर लगा दे ताकि वे आसानी से निकर जाएं । इस प्रकार शल्य चिकित्सा 
सफ होने से उपाध्याय जी अत्यन्त प्रसन्न हए ओर उन्हें सम्पूण शत्य चिकित्सा का 
उपदेश एवं प्रयोग करने की अनुमति प्रदान को । . 
किसी समय भगवान्‌ बुद्ध जेतवन में ठहर रहे ये, तभी सहसा रोगग्रस्त हो गये । 
कुमार जीवक ते सोचा, बुद्धजी तो वज्रकाय को धारण किए हए है, अतः अन्य लोगों 
की तरह अल्प भैषज्य कै प्रयोग से उनके रोग का उपचार नहीं हौ सकता । एसा सोच 
केर 32 (एक सांग, एक तोला के बराबर होता है) सांग का भेषज्य नि्माणकर बुद्ध को 
पिया । इसे देखकर देवदत्त ने भी इस भेषज्य के सेवन का आग्रह किया । कुमारं 
जीवक ने कहा-देवदत्त, बुद्ध को तो वच्रकाय प्रात है, तुम्हें इस तरह \॥ भेषज्य हानि- 
कारक हैँ । देवदत्त ने कहा मै भी वच्चकाय प्राघहुं। मै भो इस भषज्यकरा पात्र 
हं । एसा कहते हए उने टठपूव॑क ओषधि का सेवन किया । तत्पश्चात्‌ कुमार जीवक ने 
बुद्ध को खिचडी पिलछाई तो देवदत्त ने भी पी। जिससे देवदत्त अतिसार के भयंकर रोग 
से पीडित हृए । अपनी चिक्रित्सा के लिए उन्होने सवंप्रथम कुमार जीवक से कहा, किन्तु 
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उसके टरारा अस्वीकार कर देने पर वे पनः भगवान के पास गये । उसके असह्य कष्ट 
को देखकर बुद्ध ने कहा कि यदि मेरे मन में पुत्र राहुर एवं देवदत्त के प्रति समानता 
है; तो देवदत्त तुरन्त रोग से मुक्त हो । बुद्ध के इस सत्य अधिष्ठान से देवदत्त रोग से 
मुक्त हो गये। स प्रकार कुमार जीवक का यश सम्पूणं भारत में फेलने कणा । 
उनके महान्‌ कृतयो के कारण उस समय वे वे्यराज के रूप मे अभिषिक्त किये गये । 
अन्ततः कुमार जीवक के मन मे अहंकार को भावना उत्पन्न हुई । उसने कहू कि 
सम्पूण संसार मे केवर तथागत ही मनारोगों के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैँ ओर 
कायिक चिकित्सा का प्रघानर्मैही हूं! एक दिन कुमार जीवक बुद्ध के समक्न गये, 
तो उनके मनोभावों को जानते हृए तथागत ने कहा, कुमार जीवक, केडाश गिरि पर 
जाकर वहाँ से अपनो इच्छानुसार भेषज्यो को ठे भाओ । वहां पर कुमार जीवक ने 
छकेले जाने से इनकार किया ओर भय का संकेत दिया तो तथागतने कहा कि 
वच्रपाणि के साथ जाओ 1 जीवक दज्रपाणि के साथ नगाघधीश कला पर जाकर 
नाना प्रकार के भेषज्य ठे आये 1 बुद्ध के पूछने पर अधिकांश ओौषधियों का नाममात्र 
भो नहीं बता सके । अतः वुद्धने ओषधयो के गुणों व नामों का विस्तार से वणन 
किया, जिससे जीवक का अहंकार शान्त हो गया ओर उसने विनययपुर्क भगवान्‌ से 
कटा कि तथागत क्या आप भो चिकित्सा विद्या को जानते हैँ ? बुद्ध ने उस समय 
चतुतन््र का उपदेश दिया ओर कहा--जीवक तथागत तो क्लेशो के निवारण का 
उपाय जानते हँ । अतः तथागत को अर्हत्‌, सम्यक्‌-सम्बुद्ध, भिषक्‌, चिकिट्सक, 
निश्चल, अनुत्तर कहा गया है । 
एक बार पुनः बुद्ध नगाधीड हिमवत्‌ कंलाश्च मे विचरते समय सहसा प्रमेह 
रोगसे पीडित हुए तो जीवकने ३२ द्वाव्रिशक अतिसार ओषधि के द्रव्यो कौ 
मिलाकर भेषञ्य बनाई, जिससे वद्ध परणं रूप से स्वस्थ हो गये । यही कारण है कि 
कुमार जीवक आज भो भमर सिद्धि प्रा कर संसार मे अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हं 
एसा रोगों का विश्वास है । ॥ । 
आचायं नागाजंन 
इनका जन्म मञ्जुश्रीतन्त्र कौ भविष्यवाणी के अनुसार दक्षिण के वेदल्य नामक 
स्थान पर एकं ब्राह्मण परिवार में हुजा था । गणक ऋषि के अनुसार उनकी हृस्तरेलाओं 
मं अच्छे लक्षण विद्यमान्‌ थे, परन्तु इनकी आयु मात्र सात दिन अवरिष्ट थौ । ऋषि 
नै कहा-यदि सौ क्षियो को भोजन करभो तो सात महीने का जीवन हो सकता ह 
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मौर सौ विरागी भिक्षुजं को भोजन कराओ तो सात वर्षोको आयुहो सकती हं। 
ऋषियों के कथनानुसार नागान के पिता ने सौ भिक्षुभों को भोजन कराया तो नागाजुन 
को सात वषं का जीवन-दान मिक गया । सात वषं की आयु समाप्त होते समय ही पिता 
न पुत्र को नौकर के साथ सम्पत्ति के समेत अन्य स्थान पर भेज दिया, ताकि अपने 
बेटे की मृत्युन देख सक्रे। नौकर ओर नगाजुंन साथ-साथ धुमते-घ्रूमते एक दिन 
नाकन्दा विहार के पास पहुचे । वहाँ वे सरह नामक योगौ से मिले 1 नौकर से पणं 
वृत्तान्त सुनकर सरह योगी उन्हे विहार मे ङे गये ओर उन्हं दोघं जीवन का उपाय 
बतलाया । साथ ही उन्हे भिक्षुकी दीक्षाभीदी। आठ वर्षीय बाकर अपनी तेज 
बुद्धि के कारण थोड़े हौ समय मे पूणं ज्ञानी हो गये जौर बाद में वे भिक्षु श्रीमानू के 


नाम से प्रसिद्ध हुए । 

तत्पश्चात्‌ आय तार 
उसी कारण इनका नाम नागाजुंन पडा । वहां ऊः 
एं प्रज्ञापारसितासूत्र उपलब्ध हए । माघ्यमिक 
विद्याओं पर उनका अधिकार था । चिकित्सा विद्यामे न 
इस प्रकार है- 


योगञ्चतक, जीवसूत्र कारिका, प्राणावतार तथा योगरत्नम 


आचायं अश्वघोष 
तत्र मे भविष्यवाणीकी दहै) इनके 


इनके विषय मे भो बुद्ध ने मञ्जुश्रीमूक्तरं 
सम्पूरणं करत्यों का वर्णन करना सम्भव नहीं । आचायं अश्वघोष पहङे अबौद्ध 
पण्डित ये । परात्तु बाद में तरे बौद्ध मतावलम्बी बने । चिकित्सा विद्या मे इनकी 
उक्छृष्ट रचनाएं इस प्रकार है-महाष्टांगिकः (याचल ग्यात्पा चनो), अष्टागप्रगेिका 
( यानूलग-ग्यात्‌ पा छा जुगुपा ), अष्टांगहृदय संहिता ( यानख्ग प्यातपई स्तिगपो- 
दुसपा) आदि । अष्टांगहृदय संहिता की रचना क्रे समय तीनों लोकों मे अष्टादश 


अवतारो के माध्यम से एक साथ स्वना इई । 
चन्द्रानस्द 


आचायं अश्वघोष के पौत्र चनर्द्रानर्द ये । उस्टोने संक्षिष् अष्टांगप्रगे्लिकां 
( यानक्ग-ग्यात्‌ पा लाजुगपा डसूपा );, चरक टीका ( चारक बुमूदे ), चन्द्रांशु 
( दा जेर ) एवं शाब्दयोग आदि ग्रस्थों की रचना कौ । इन रचनाओं से चिकिस्सा 
विद्या कां प्रचार सम्पूणं भारत मे हमा । बतः यहं देश वैदो का दस कहा गया । 


६ 


देवी की भविष्यवाणी के अनुसार वे नागलोक मे गए । 
हे मायूरी आदि अनेक विद्याए 


गु संग्रहसूत्र एगं अन्य सम्पुणं 
गार्जुन की महानु कृतियां 


ङा । 
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द्द | [ कदाख में बौद्ध विध्ाओं का एतहि एवं दलंनिक पत्दभं 


भोरदश से चिकित्सा विया की उत्पत्ति 


प्राचोन कार भै म्लेच्छों के अतिरिक्त हर मानव जाति ने कोई न कोई भाषा 
व छिपि अवश्य होतो थी । परन्तु भोट देश मे चौबीसवें राजा नमरी सखोगचन के 
शासन कार से पूवं कोई छ्पि नहींथी। इसी कारण उस कालमे वहाँ रोगका 
रक्षण व निदान शास्त्रों के नियमानुसार अध्ययन नहीं होते थे । तथापि अधिकतम व 
स्युनतम माहार के प्रभाव से होनेवारे रोग एवं नवाघात कौ चिकित्सा उष्ण तेरु से 
की जाती थो, एेसा वणन हमे शास्त्रों मे मिक्ता है बाद मे राजा नमरी लोंगचन 
हारा चोन देश से गणित व॒ चिकित्सा विद्याके कई ग्रन्थ कये गये, एेसा वणंन 
दै। परन्तु वे कौन से ग्रन्थ ह, इसका स्पष्ट उत्केव नहीं है । 


तत्पश्चात्‌ पचीसवें धमराज सोगचन गमपो के समय तिब्बत मे किपि-निर्माण 
एमं ग्रन्थो की छपाई प्रारम्भ हुई ओर उनकी धमंपत्नी कोंग-जो चीन से महा- 
चिकित्सा शास्त्र के ग्रन्थ ऊ आई । महाराज ने भारत तथा चीन के गेद्य भारद्राज, 
देड-चेन हुड तात्कालिक दरान देश के गलेनींस आदि को निमन्त्रित कर इस विद्या 
फ ब्रस्लार व प्रचार करवाया। बादमें भारत तथा चीन के गैद्य अपने-अपने 
देश खट गणु । परन्तु गलेनोस नामक गद्य तिव्त मे राजनय के रूप मे रहे । 
वहां उसका एक तिव्बती महिका से सम्बन्ध हो जनेसे दो पुत्र उत्पन्नं हए, 
जिनको तिब्बत के पूर्ग व दक्षिणी क्षेत्र मे भेजकर उन्होने चिकित्सा का प्रचार कर. 
वाया । बड़ भाई पोग-पो ने मंगोलिया में प्रचार किया! इसके बाद राजपुत्र सो-सोग- 
चन के समय भौ चिकित्सा विद्या का प्रचार जोर.शोरसे हभ । साथ-ही-साथ राजा ने 
देश के सभी विद्वानों को निमन्त्रित किया भौर चिकित्सा विद्या क विषय मे जो थोडा- 
बहत अनुवाद करना शेष था; विद्वानों से उसे पूरा कराया। भिन्न "भिन्न देश 
के वैद्यो के परीक्षाथं राजा ने स्वयं र जमहल मे रोगी के रूप मेँ बेऽकर मार्जारी, एक 
पक्षी एग पनचक्की मे रस्सी बाधिकर नाडी चिकित्सा करवादु। इस तरह 
वास्तविकता बताने पर राजा ने अत्यन्त हवित होकर वै्यजनों कौ लिरोधायं बनाया । 
इन्हीं विद्वानों ने भोट देश में चिकित्सा विद्या पर महान्‌ कायं एवं रचनां करके 
भोट देश की चारों दिशाओं मे इस विद्या का प्रकाडा फाया । 


एसा भो कहा जाता है कि भारतवषं म देवपुत्र एवेतकेतु अपने जन्म के बाद 
कामधेनु गायका द्ध सेवन करने से मनु नाम से प्रसिद्ध हृए। धम॑ंमति नामक 
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एक ब्राह्मणी स्त्री के साथ सम्बन्ध हौ जाने से इनके दो पुत्र उत्पन्न हए, जिनका 
अरानिवाहन एय प्रज्ञाखडग नाम था। इन दोनों को एक एक सोने का कठ्श देकर 
उन्होने पुनः देवलोक में प्रस्थान किया । 


प्रज्ञा-खडग का एक सुरावणिक्‌ स्त्री मनोहारिणी के साथ सम्बन्ध होने से 
उसे आनन्दमति नामक पुत्र उत्पन्न हुभा । मनोहारिणी नै एक हस्तिनी भिक्षु संघ 
को अवित कौ, जो 18 किलो सोना प्रति दिन देती थी। इसके अतिरिक्त उसने 
एक सर्गनियन्त्रक चक्र दिया, जिससे राजकुमार उत्पकमुख परास्त हुए । अतः 
आनन्दपमति राजा एं प्रज्ञा-खडङ्ग मन्त्री बने । मनोहरिणी ने पुनः देवलोक से 
चन्दनकोणिष्यं नामक वृक्ष छाकर भूपराज महात आदि को हराया भौर अमृत के 
प्रभाव से म॒तों को पुनः जीवित किया, एेसा वणन शास्त्रों में मिक्ता है। स्वणं 
उत्पादक हाथी की वाणी के अनुसार ऋषि गृह्य स्वा-मो-स्वा, ब्रह्याणांक टमले-यर-कक, 
दरिग आचाय कृष्णमन्ड, स्वदिग नाग पो, पण्डित पदुमसम्भव, राजा उप्पलमुख, 
उप्पक्लोक रानी पिनाकी, मन्त्री महामति, राजकुमार आनन्द मति ने बुद्ध गया 
मे एकनरित होकर वै देवी मनोहारिणी यित्‌-ठोकःमा को स्वण-ुष्प चाकर प्राथना 
की कि भविष्य म सम्पूणं संसार के जीवों के त्रिदोष रोग के शमन के लिए तीन देश 


पाक, भोट देश तथा भारतवर्षं के चारों ओर सम्पूणं ओषधियो 


कस्यदेश लो युर नेप 
जडी- 


की जडी-बूटियां पेदा हों । इसी कारण इन देशों मे हर प्रकार की ओषधयो की 
यां पैदा होती है, ठेसा भी वणन मिलता हे । 
महाराज आनन्दमति एवं गृहविदुषी विमि जेस्‌ मा के सम्बन्ध से श्रीपार्द 
नामके एक पृत्र उत्पन्न हुआ । इनकी पतनी वेदधोषा यांग की लामो का पत्र दोय 
डप केस । इनकी पत्नी सीता को दो पुत्र हए कशी मेरी डष-छन-मा एवं सुमति 
लेक पे छोप्त । थद मेरी नामक पृच्रक्रा गंगा देवी नामक वाक्रित्पौ स्त्रीके 
साथ सम्बन्ध होने से विलि राम नामक पुत्र उत्पन्च हभ । विलि राम का एक 
धण्टो-शित्पी स्त्री से सम्बन्ध होने से बिल-आनन्द नामक पुत्र उतपन्न हुभा । इन दोनों 
बच्चों को बचपन में ही चिकित्सा विद्याकी रिक्षा दी गई। ग्युन शेस एं कुमार 
जीवक से चिकित्सा विद्या का सम्पूणं उपदेश सुनकर उन्होने अमृत भषज्य की साधना 
की ओर बद मे उन्ह अमर सिद्धि प्राप्त हुई । तारा देवी कौ भविष्यवाणी तुम्हारे 
पर्थजन्म के सत्कर्मो के कारण भोट देश मे चिकित्सा विद्या का बहत प्रचार होगा । 
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दे 1 लदाख सें बोट-विघ्यामों का रेतिहासिक्े एवं दाक्ञनिक सन्दभे 


अतः हषेपर्क उस देश को प्रस्थान करो" के अनुसार वे भोट देश में गये । उस समय 
ल्टा-थो-थो टि-स्न-वन तिब्बत के राजा थे। वहां इनके पहुंचने पर्‌ राजा ने भव्य 
स्वागत किया 1 वे धुम-वृ-ट्हा-रगंग' नामक राजमहरू मे उन महागे्ो को छे गए । 
देवी मनोलीला ( मित को रोक छो ) के साथ उनका विवाह कराया । उनसे शेरव 
मुकुट ( तु-गी-थोर रोक वन ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इनके पुत्र महामति ( रोटस 
छेन पो ), महामति का पुत्र अतुलमति ( कोटस षुगमेद ), इनका पुत्र द्हो टोम 
ग्याल जोत आदिने क्रमाः राजा लि-स्नाने गुगस्तान से केकर संग चन गम्पो 
तक राजचिकित्सक के रूपमे रह कर चिकित्सा विद्याका प्रकाश भोटदेशमें 
सूयं कौ किरणों की भांति फेलाया । तिब्बत के महाराज वेद के शासन काल में 
उड्यान देश के मेलाहु छकदूर नामक गै ने तिब्बत में पहुचकर इस विद्या का 
प्रचार किया । 
किसी समय भारत में अमृतसर राज्य के राजा इन्दरबोधि जो अपनी प्रजां 
को धार्मिक उपदेश कर रहे थे, उस समय अचानक इस राज्य के आस-पास बाद का 
पानो भर गया । अतः राजा ने सुरक्षाथं बहुत-से चिकित्सा ग्रन्थो को एक स्तूप में 
सुरक्षित रख दिया । 
कछ समय पश्चात्‌ महापण्डित चन्द्रानन्द ने चतुर्थतन्त्र ग्रन्थ को उस स्तुप से 
खाकर आचायं वैरोचन को पठाया । उन्होने इसे भोट देश मे ठे जाकर आचार्यं 
पद्मसम्भव को दिया, जिन्होने इसे तिन्रत के समयस्‌ नामक मुद्रणाय भवन में 
गत रखा । कुठ वषं बाद यहाँ वगृकबार नामक भिक्षु हुए, जिन्होने इसे निकाल र 
पृथोक गोनपा नामक महाचिकित्सक को पट्ौया ओर उन 


होने इस विद्या की ज्योति 
तिब्बत में चारों दिशाओं में फैलाई । 


ततसश्चात्‌ पुथोक सारमा ने भारतवर्ष मे तीन बार आकेर सम्पूणं चिकित्सासूत्र 
एवे तन्त्रो कौ रिष्षा ग्रहण की ओर पुनः भोट देश मे लौटकर चतुथतन्त्र का सगं, 
व्यक्ररण एवं शब्दाथं की त्रुटियों का संशोधन कर इसका प्रचार किया । इसके बाद 
तिब्बते मे इस विषय के जो महानु पण्डित हुए, उनके नाम इस प्रकार ह --केयवू 
मेलाह्‌, रिनचछेन जंग पो, डकके ग्याक नेस, जुग रवर वा, नम त्रिस दो्ज. देसित संग्यास्‌- 
पाटो, सितु दोस की जुग नस्‌, कोग टक योन तान ग्या्ठो, चम्पा धुवाग छेवंग नोरबु 
तथा महापण्डित प्रज्ञामणि तक हजारो चिकित्सक विद्वानों के महान कृत्यो का उत्छेख 
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विकित्सा-पडति का इतिहास | [ ६४ 
यहाँ करना सम्भव नहीं है। तो भी इनको रचनाएँ एवं चिकित्सा पद्धति हम कट्‌ 
सकते है कि अत्यन्त रहस्यात्मक एवं हानिरहित है । 


लढदाख में चिकित्सा विद्या का प्रचार 

पूर्व विद्वानों की रचनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि महायोगी (1012) 
मारपाषटोस्‌ को खोटस एवं कालचक्रतंत्र को तिन्बत से राये तथा ग्यारहवीं 
बारहवीं शताब्दी के मध्य मे लदाख के दस वर्षीय बालक रत्नभद्र रिनदछेन जंग पो 
भारत आये ओर महायोगी नरो पा आदि 75 से भी अधिक महागुरुभों से पणं रिक्षा 
लेकर उन्होने महायान के कई ग्रन्थों का अनुवाद किया । तत्पश्चात्‌ तिब्बत में इनका 
यश एवं इस क्षेत्र मे अधिक लाभ होने के लक्षण को जान कर पण्डित जनदघर ने 
उन्हे तिब्बत भेजा । वहां उन्होने चिकित्सा विद्या पर अनेक महत्त्वपूणं कायं किये 
तथा प्रभूत स्वणे के साथ पूनः भारत मे आकर हृदयसंग्रह॒ एमं छिक्तोन दाजेर 
चन्द्रांशु नामक महाग्रन्थ का अनुवाद किया । 

भारत में पूणं शिक्षा प्राप्त करने के बाद बत्तीस अन्य गेयो के साथे रुदाखं 
आये, जहाँ उम्होने जगह-जगह पर स्तुप का निर्माण किया । कदाख के चार गद्य 
जो बड दस सिग गे, देशोगस त्रिपा, ईशेस जुग नस, योग स्मन आमे, मंग पो स्मान 


चुननेभी इनकी शरण में आकर उपदेश एगं इस विद्या की सम्पृणं रिक्षा ली । तब 


से छेकर आज तक के गैद्य उनकी परस्परा को मानते है! महाराज नोस्‌ इप्‌ 
के समय तो यहाँ से करई सुमति बालक तिन्बत मे इस विद्याकी शिक्षा हेतु 
भेजे गये । 

जव छदाख डोगरा के नियन्वरण मे आया तो यहाँ के गेयो का आदर बना 
रहा ओर गे भी इनसे चिक्रित्सा की सुविधा लेते रहे । यहाँ के गद्य भी उनसे गतता 
की भावना को छोड़ कर मित्रता व करुणा की भावना से उनकी चिकित्सा-सेवा करते 
रहे । यही कारण है कि डोगरा राजमें भ इन्हं पर्मवत्‌ सम्मान व सत्कार मिलता 
रहा] तब से ठेकर अब्र तक यहाँ के रोग इस पद्धति की चिकित्सा से काभ उठाते आ 
रहे है । इतना ही नहीं, आज भी रोग इस पद्धति कौ चिकित्सा को पटहे से ज्यादा 
पसन्द करने छे ह । क्योंकि आधुनिक दवाओं कौ अपेक्षा यह्‌ चिकित्सा-पद्धति रोग 
को समू नष्ट करने मे अधिक उपयुक्त हे । 


छवाख-व्रभा-६ ` 


भगवान्‌ बुद्ध के विचार आज के सन्दभं मं 


©> 
सोनस वांगचुग 


# भगवान्‌ बुद्ध परम प्रज्ञा एं करणा की प्रतिमूतिथे । इन दोनों गुणो को 
आज बोसवीं शताब्दी के युग में भीं सार्गभौमिक मान्यता है । भगवान्‌ बुद्ध ने प्रज्ञा 
को सम्यक्‌ दृष्टि तथा करुणा को श्रेष्ठ ओर परोपकारी भावनाओं को चरम सीमा भी 
कहा है । सभी देशों के पुरुषों ओर स्त्रियों को सभी युगो में प्रज्ञा ओौरक्रणाका 
विकास करना होगा । भगवान्‌ घुद्ध कौ रिक्षा का सार प्रना भौर कर्णामें है । 

 . भगवानु बुद्ध के विचारों की विलक्षण आधरुनिकता इनकीं दूसरी मह््वपृ्णं 
विशेषता है, यद्यपि अब यह दो हजार पांच सौ वषं से अक पुरानी है। 
भगवान्‌ बुद्ध के दृष्टिकोण को अश्चयंजनक एनं बौद्धिक कहा जा सकता है । 
उन्होने अपने अनुयाधियों को अपने उपदेशों को अनिवायं रूप से मानने को कभी 
नहीं कहा । एेसा कहा जाताहै कि गे अपने शिष्यो से कहते ये -किसी भौ बात 
को इसक्ए्‌ स्वीकार मत करो, क्योकि एेसा कहा जाता है, क्योकि एेसा पारम्परिकं 
विश्वास है, क्योकि एेसा बहसंख्यक मानते है, क्योकि एेसा ग्रन्थों मे लिखा हुमा है ओर 
क्योकि एेसा तुम्हारा गुरु कहता हँ । 
बौद्धिकता को यह्‌ भावना ही भगवान बुद्धके विचारोको आजके युग के 
लिए विशिष्ट रूप से प्रासंगिक बनाती है, जिसमे विचार ओर विश्वास की स्वत- 
सरता की भावना ओौर गैन्ञानिक दृष्टिकोण है । 
बुद्ध के धमं मे जाति, वग, अंग भौर छ्गि के आघार पर कोड भेद नहीं माना 
जाता । सभी देशों, रंगों, जातियों ओर वर्गोके लोगोंको इस धमं के अध्ययन, 
दस पर आचरण गौर्‌ इसके उर्छृष्ट विचारों से लाभान्वित होने के लिए पूर्णरूपसे 
स्वतन्त्रता एवं अधिकार प्राक है। 


अब हम आज के संसार पर एक दृष्टि डाले । आज इस संसार मे हर कही 
निधनता, भुखमरी, अन्याय, शोषण, असमानता, भय, पारस्परिक अविष्वास, सन्देह 
दिलाई देता है । दूसरे शब्दों मे हमारौ इस धरती पर राग, द्वेष ओर अज्ञान का 
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भगवान्‌ बुद्ध के विलार आज के सन्दभे मे | ।[ ७१ 


राज्य है \ जब तक संसारमे ये तीनों भयंकर शत्रु र्हैगे, तब तकं यहां सुख ओर 
शान्ति स्थापित नहीं हो सकती । 


परन्तु यदि हम बुद्ध की प्रज्ञा ओर करुणा का अभ्यास करर मौर दुःखी जनों के 
कल्याण के लिए इसका व्यवहार करं तो हम विश्वास कर सकते हँ कि इस दुःख- 
पूणं संसार में दुःख से राहत मिल सकती है ओर समाज में सुख भौर शान्ति स्थापित 
हो सकती है । आज विश्व विभिन्न सिद्धान्तो मे विभाजित है ओर उनके अपने गुट 
भी, जो अपनी अधिकांश शक्ति युद्ध जसे बुरे कामके किए व्यय करते हँ । जव 
तक मानव राष्ट अपनी स्वाथंपूणं वासनाओों का परित्याग नहीं करते, तब तक विश्व 
में शान्ति नहीं हो सकती । भगवानु बुद्ध ने कहा है- | 
न॒हि गेदेन गेरानि सम्मन्तीघध कदाचनं । 
अगेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ | 
-ध्रम्मपदं ` ~: ८; : 
अर्थात्‌ वैर वैर से कभी भी शान्त नहीं होता, अपितु मेत्रोसे ही वैर शान्त 
होता है, यही सनातन धमं ह । 


भगवान्‌ बुद्ध के विचार हमें यहं भो बताते हैँ कि शान्ति प्राप्ति का एकमात्र 
उपाय यह है कि युद्ध के मूल को हौ समाप्त किया जाए । युद्ध का मूक कारण है-राग, 
देष ओर अज्ञान । आज विश्व युद्ध, भय मौर घमक्ियों से आतंकित है । आज अधिक- 
तर देश दूसरे देशों के साथ किसीन ५५ प्रकार के युद्ध मे ग्रस्त है) विभिन्न देशों 
मे भयंकर हथियारों करे बड़े-बड़े भण्डार हँ ओर न केवर सैनिकों का, अपितु असंख्य 
निर्दोष खी, पुरुष ओर बच्चों का नरसंहार हौ रहा है । इसके अतिरिक्त भरमि भौर 
सम्पत्ति का भी नाश हो रहा दै। आज का वातावरण मन, वचन ओर कमं तीनों 
ही में हिसासे पृणंहै। 

अब तक जो दों विद्वयुद्ध ओर अन्तरष्टरीय युद्ध हुए है, उनसे न केवर भौतिक 
साधनों एवं असंख्य मानव जीवन का विनाश हुभा है, बल्कि उन उ्कृष्ट मूल्यों की 
भो क्षति हुई है, जो जीवन को सार्थकता प्रदान करते है । 

अन्तर्सष्टीय मंच पर आज हम देखते भौर सुनते हैँ कि संयुक्त राष्टरसंघ एवं 
अन्यत्र निरस्त्रीकरण पर बहुत म्बी-चौड़ो बहस एवं व्याख्यान हो रहे है । विभिन्न 
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सम्तेकनो मे विमित देशो के प्रतितिधि विश्व में निरस्त्रीक्ररण पर अपने-अपने देश के 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैँ । परन्तु वास्तव मे जब तक हम अपने मन का निरस्त्री- 
करण नहीं करते, तब तक भौतिक निरस्ीकरण की बात निरथंकदहै। मनका 
निरस्त्रीकरण ही वास्तविक निरस्त्रीकरण है । 
भगवानु बुद्ध ने कहा है- 
मनोपुब्वंगमा धघम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया । 
-- धम्मपदः 
सर्थात्‌ मन हौ सभी गतिविधियों का अगवा है, मन दही सभी गतिविधियों मे 
रेष्ठ है। सभी धमं मनोमय है । इस प्रकार ` जब मन प्रज्ञा भौर करूणा को ग्रहण 
करके राग, देष ओर मोह का परित्याग करता है, तभी सुख गौर शान्ति का राज्य 


स्थापित हो सकता है । इस प्रका हम कहं सकते हैँ कि भगवान्‌ बुद्ध के विचार 
पटले की अपेक्षा आज के युग में अधिक प्रासंगिक हैँ । 


अहो संसारमण्डस्य बुद्धस्योत्पाददीप्तता । 
मानुष्यं यत्र देवानां स्पृहणीयत्वमागतम्‌ ॥ 


(८ मातृचेट, भध्यघंशतक ) 
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लाख का इतिहास : एक्‌ विह गम दृष्टि 
कालोचरण 


भारत माँ के धव किरीट सा युगयुगों से शोभायसान है ल्दाख । छ्दाख में 
प्रकृति देवी अपना नृत्य स्वच्छन्द रूप से करती है । इसलिए यह्‌ रमणोक् स्थान अपने 
प्राकृतिक सौन्दयं के किए भारत में नहीं, वरन विश्व मे अपना अनूढा स्थान रखता 
है । युग-गुगों से ठदाख अपने कई नामों से परिचित रहा है । इसके काताग ( 1. 
7288 ) मर-युल ( एप ) तथा खा-चन-पा ( 1 ०-८92८-2 ) आदि नाम 
प्रमुख हैँ । मरय का अथं लार भूमि तथा ला-चन-प्राका अथं दिव्य भ्रुमि होता 
है । ईशा की चौथी शताब्दी मे चीनी य त्री फा-ई-हरान भारत की यात्रा पर आया 
था । उसने अपने संस्मरण मे कदाखं का उत्छेख किए-चाह्‌ ( 16-612 ) के रूप 
मे किया है । 640 ई० मे एक ओर चीनी यात्री हृआन-साग ( प५९०-1052 ०६ 
भारत दर्शन के किए आया था । उसने छदाख का उत्छे मा-लो-फो के नाम से किया 
है । आधुनिक युग सें इसे कु लोग लदाख ( 1.4 } ओर्‌ कुछ लादाग {1.2038} 
कहते है । यह्‌ प्रदेश काश्मीर राज्यका एक मण्डल है ओर सिन्धु नदी की ऊपरी- 
घाटी पर स्थित है, जहाँ हिमाल्य पवत को उत्तर-पर्चिमी पहाड्यां समाध होती हँ । 
ख्दाख क {निवासी वोत-पा (९०५२०) कहे जते हं । इनका धमं बौद्ध धमं है । बोत्‌ 
शबद स्वयं बुद्ध का अपश हे । बुद्ध-यान से बौधयान, उससे बोदतान तथा बोदतान से 
बोत्‌ शब्द की उत्पत्ति हई । 
ईसा से ङगभग 50 वषं पुव तिब्बत का एक शवितशाली शास्तक हुआ, उसका नाम 
न-ठि-चन पो ( पिभ्प 821 (० } था । मंगोल ठेखक सर्वांगं सेतजेन (ऽ०४३०९ 
8०\6) के अनुसार न-सि-चन-पो भारत के प्रसिद्ध छिच्छिवि राजवंश का राजकुमार 
था । महान्‌ अशोक के द्वारा इस राजवंश को ह॒राये जाने के उपरान्त वहं राजकुमार 
तिब्बत चला गया ओर तिन्बत मे ईस भारतीय राजकुमार का भारी स्वागत हुआ 
| तथा उसे तिब्बत का राजा स्वीकार कर लिया गया । प्रसिद्ध इतिहासकार कसोमा दे 
कोटोस ते भो इसी कथा को दुहराया है । वैशाली का लिच्छिवि वंश इतिहास प्रसिद्ध 
हे । वे स्वस्ति धमं के उपासक ये। स्वस्ति, स्वस्तिक का ही अपशचंश है । इस राजकुमार 
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ने स्वस्ति धमं का जबरदस्त प्रचार एवं प्रसार किया । लदाख का मठ लामा गुरू 
(0.2०५३-श पाण) , जिसे युंगःद्रूनी गोनपा (धण्ण्ट-" प) कहते है, उसी का अवशेष 
है । महावंश के अनुसार ईशा से क्गभग 241 वषे पूवं महान अशोक ने बौद्ध-घमं कै 
प्रचार के किए काश्मीर ओर गांधार की ओर बौद्ध-भिक्षु भेजे थे । इन्हीं बोद्ध भिक्ुओं 
ने लदाख के हिमाच्छादित सुरम्य पवतो को “बुद्धं सरणं गच्छामि, घम्म सरणं गच्छामि, 
संघं सरणं गच्छामि" से प्रतिध्वनित कर दिया तथा वहां भगवान तथागत के महा- 
मस्त्र “चरथ भिक्खवे, चारिकं बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं -”* का उद्घोष किया । तव से आज तक उ्दाख भगवान्‌ 
तथागत के करणा, मेती तथा शान्ति-सदेश को सहेजे चला आ रहा है । 


भारतीय पुरातत्त्व शास्त्र के कीतिस्तंभ कनिघम माने जाते हैँ । कनिघम ने 1 वीं 
शताब्दी के प्रथम चरण मे लदाख की खोजपूणं यात्रा की । 30 अगस्त को उनके भ्रन्थ 
` रुदाख” का प्रकाशन हुआ । रदाख पर सम्भवतः यहु उनकी प्रथम पुस्तक ` 
थी । रुदाख के इतिहास पर अभी शोध-कर्ताओों का ध्यान आकपित नहीं हआ है । 
भाचोन इतिहास कौ कडियां कही-कहीं से टूटी हई है । इतिहास का बहुत बडा अंश 
अज्ञात है । लदाख का क्मवद्ध इतिहास 1580 ई० से स्पष्ट रूप में सामने आता है। 
तिब्बत के भारतोय मूल के राजाओं का वंशज छवांग नमग्याक ( 116५2 पि2०\- 
£21 ) को जहासा से निष्कासित कर दिया गया था । 1580 ई० में उसने कदाखं 
मे अपने राज्य की स्थापना की ओर उसने चंगमरंगी ( (डप द. ०००६ ), लोदांग 
(1.498), पुरांग (९८००४), गृगे (८०६० ), लहोजुम लोग (110 पप1०६), लु-गती 
( (पण्य ), शिगर ( 51292 ) तथा खटकर ( 11६.5 ) प्रदेशों को जीतकर 
अपने राज्य में मिला लिया । उसने नूबरा ( परिपः2 ) मागं के हारा यारकंद (2णाः- 
2०५ ) पर आक्रमण करने की तयारी करलरीथी, पर इस समाचार को सुनते ही 
गूवरा ( पप > ) कै प्रान ने छेवांग का आधिपत्य स्वीकार कर च्या । इसके बाद 
छेर्वाग ने ककीवाला ( पा 21 ) के भूस्वामियाों पर्‌ एक सौ सुवणं तिलाओं 
का वाषिक कर खगा दिया ओौर रूदोग ( रप्व०. ) के भूस्वामियों पर ?07 सुवर्णं 
तिलाओं का वाषिक कर लगा दिया । इस प्रकार उसने एक विशार सम्पत्ति एकत्रित 
कर छ । अपने अन्तिम समय में उषने संक्य-बिदु ग ( 921.‡8 ए1एण्णहट ) नाम 
प भगवान वुद्धकी एक विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया । प्रतिमा के तैयार 
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हो जाने पर एक उत्सव मनाया गया । 1600 ई० में छेवांग नि'सन्तान मृत्यु को 
प्राप्त हंञा । । 


चे्वांग के बाद लदाख के राजसिहासन पर उसका भाई जमयङ्‌ नामग्यल 
आसीन हुभा 1 जमयङ््‌ के राज्याभिषेक के समय एक साधारण सामंत के सिवाय सभौ 
ने जमयङ्‌ के आधिपत्य को स्वीकार कर छने के प्रतीकस्वरूप भेट दी । पुरीकके 
मुख्य सामंत ने नये राजा से अनुरोध किया कि यदि उसे थोड़ी सेनिक सहायता दे 
दी जाए तो वह इस विद्रोह को दवा देगा । जमयड इतने क्रोधमें था कि विद्रोह 
सामन्त को दण्डित करने के लिए वह स्वयं चल दिया। समय भौर प्रकृति ने उसका 
साथ नहीं दिया । मागं मे वह एक बर्फीछि तुफान में धिर गया । सारी सेना तितर- 
बितर हो गई । राजाको बंदी वना ल्या गया ओौर उसे स्करदो ( 517५० ) के 
शासक अलीमीर के पास भेज दिया गया । 

कदाख की इस असहाय अवस्था का ठान अलीमीर ने उठाया । उसने एक 


विशाल सेना केकर कदाख पर आक्रमण कर दिया । राजविहीन कदाख को अलीमीरने 
श्र दिये । बुद्ध की प्रतिमाएे तोड़ दौ गई । इनमे दछेवांग 


रौद डाला, मंदिर ओर मठप्‌ 
दारा निर्भित बुद्ध की अदुभूत विशाल प्र तिमा भी शामिरु थी । पुस्तकों के विशार 


भडार को सिन्धु नदी मे फक दिया गया । छदाख की साहित्यिक, एतिहासिक, 
सांस्कृतिक एवं धार्मिक सामग्री चष्ट कर दी गयी । दाख को लूट कर अरीमीर वापस 
चा गया । लदाख का जो विध्वंस उत्ते करना था, वह्‌ कर ही चुका था। दुगंम 
पवेत के वीच इतनी दरी से ख्दाख पर त्रासन करना उसके वश की बात नहीं भौ । 
स्कारदो वापस कटने पर उसने जमयङ्‌ को मुक्त कर दिया । कुछ इतिहासकारों का 
मत है कि उसने जमयङ्‌ को मुक्तं करते समय अपनी एक पुत्री का विवाह भो उससे 
करा दिया । जमयडः की वापसी पर्‌ लाख की जनताने उसका बड़ा शानदार 
स्वागत किया । जमयङ् ने फिर अपने राज्य का विस्तार किया ओर छ्दाखं की 


सीमां तन्वी तक्र पहुंच गई । 


अलीमीर की कडको से जमथड्‌ के दो लङ्क हुए । उनमें से एक का नामं 
समे नमग्याक ( 5००९९६० प्वि%ष्ट?०1 ) तथा दूसरे का नाम नोरत्र्‌ नमभ्यारु था। 
किमो नमग्धारु का विवाह चछवांग ग्यालमो ( (८५०४ 6५३1० ) की र्डकी से 
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से हंजा । इस विवाह के फलस्वरूप स्सिग्णे के दो पुत्र हुए, नर्वांग नमग्यार (२५००४ 
पवर्पष्ट४21 ) तथा तेनजिन नमग्याल ( 72ण्ठप एप2०ह४21 ) । इस अवसर पर 
राजा ने बौद्ध-मठो को बहुत दान-पिण्ड दिया । इसी अवसर पर तीन ग्रन्थों की, जिन्हं 
ग्यातोकीसंगसुम (©>।०< 528&ऽप००) के नाम से जानः जाताहै, की प्रतिक्पि 
उसने स्वणै, दी ओौर तवि के अक्षरो मे कराई । 1620 ई० मे जमयङ्‌ का स्वर्गवास 
हो गया । यह्‌ कहा जाता दै कि उसकी मृद्यु बुद्ध के दो मन्दिरों का निर्माण पूणंन 
हो सकने के दुःख से हुई । जमयड की मृत्यु के बाद उसका बड़ा लडका कगे 
नमग्यारू गही पर बेठा 1 वह्‌ अपने पिता के बड़े भाई छेवांग की सेनिक विजयो से 
बहुत प्रभावित था । राजगही पर वैठते ही उसने सैनिक अभियान प्रारम्भ कर दिया। 
गुगे ( ०४६० ) रुदोक ( ९८०: ) तथा तिपि चंगयाप ( (ए (0०४०१ ) के 
जिलों पर इसने आक्रमण क्िया। इन सब आक्रमणों के फरस्वरूप उसे अपार 
सम्पत्ति प्राप्त हई । 
बारटी ( 8०1५ ) के शासक अहमद खान की गृध्र दृष्टि सिणे ( 87०8६० } 
क सम्पत्ति पर पड़ी । उसने सोचा की अलीमीर की तरह वह्‌ भो ल्दादको क्ट 
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कर माला-माक हो जाए। इसी असभिप्रायसे अहमद खनने जहाँगीर श ह्‌ की 
सहायता से क्दाख पर आक्रमण कर 


दिया । पर इस बार ठदाख का रासकं परम 
वीर सिरे नमग्याल (3४६० 29 


21) था । उसने अपनी सेना एकत्रित कौ ओर 
इस अक्रमणका उटकर कावा किया । अहमद खान को पराजय का सख देखना 


पड़ा । कदाख के शान्तिप्रिय निवासियों ने यह्‌ दिखा दिया कि अवसर पडने परवे 
भक्रमणकारियों भौर अत्याचारियों का मुँह तोडना भी जानते है । इस विजय के 
बाद्‌ सिगे ने अन्य विद्रोहियों की ओर अपना ध्यान आकषित किया । अहमद खान 
भोर जहांगीर शाहु के संयुक्त आक्रमण का लाभ उठकर कुछ सामन्तो ने विद्रोह 
कर दिया। सिगेने शीघ्र ही गुगे ( 0ण्ह<), चपरंग ( 614" णह ) तथा 
रोमोस्तंग ( 1.०००8०0४ ) के विद्रोहियों को दवा दिया ओर उसने निकटवर्ती जिर 
रूदोक ( एप८०८ ) को अपने राज्य मे मिला ल्या । इन सव विजयो से प्रोत्साहित 
होकर उसने तिब्बत पर आक्रमण करने कौ तैयारी की, रेकिन वह॒ अभी श्री किरकरिर 
( 9 धः) तकही पहुंनाथा किद्हासाका एक प्रातनिधि मण्डल बहुमूल्य 
जवाहर, सोना, चचादी आदि को भेट स्वरूपं देने के चिए पटच गया । इस प्रतिनिधि 
गण्डल का प्रधान देवा चंगपा ( न> 0ाव्ण्ः० ) था। समे ने शट स्वीकार 
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केर ली ओर तिब्बत पर आक्रमण करने का इरादा छोड दिया । इसके बाद उसने 
पुरंग ( एप ), गग ( ७०४६८ ) जांसकार ( 2कप.2 ), स्पिति ( ऽप) 
पुरीक ( एप ), मंग्य॒मल ( 7420८०2] ), सेदाख ( 86०४ }) तथा शाकिय- 
मचो ( 51121201 ) को जीत कर अपने राज्यमें मिला ङ्यिा। 


सिग्गे नमग्यार ( ऽ०६० 7208521 ) का शासनकाक ( 1620-1670 } 
लदाख के इतिहास का स्वगं य॒गकहा जा सकतादै। इसय्‌ग मे शासन अपने 
सर्वागीण विकास पर था तथा जनतां सुख चेन से रहती थी । सिमो नमग्याल के तीन 
पुत्र थे 1 एक का नाम देल्दन नमग्यार्‌ (नवम्य्‌ पिरप) 871), दूसरे का नाम ईन्द्र 
नमग्याल ( 1०072 9708531 ) ओर तीसरे का नाम देष्ठोंग नमग्याल ( ०९०४1००६ 
1१22021 ) था । राजा सिम्गे के ऊपर लामा स्तग-छड्‌ ( 1.42 ¶ 2151188 ) का 
बहुत प्रभाव था । लामा उस युग में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे ओर उनके पाण्डित्य तथा 
शीर का लोहा सभी मानते थे । संभवतः वह लामा भिक्षु अंशसिद्ध थ । लामा के 
परामर्श पर उन्होने अपना राज्य तीन भागोंमें बाट कर तीनों पर्वों को वितस्ति 
कर दिया ! देकदन को उसने कदाख, पुरंग, रुदौक तथा देहु (1१) तक ्ेत्र दिया । 
गुगे का जिला उसने अपने दूसरे पृत्र इन्र को तथा सिपति ( 82४ ) तथा जांसकर 
( 2291.82 ) को उसने अपने तीसरे पुत्र तेनछठोग ( 16००११०६ ) को सुपुदं 


कर्‌ दिया । 

सिम्म नमभ्याक ( 9०९० पिथ ०६,०1 ) का उत्तराधिकारी देलदन ( 2610०" 
वपय) 2] ) हआ । देकदन बहुत ही धामिक तथा प्रजापालक था । उसने केह से 
कुष्ठ मील दूर भगवान वृध की ध्यानमुद्रा मे एक विशार प्रतिमा बनाई । 
यह प्रतिमा शाक्य धुव्ता ( 3॥०1#2 वप ) के नाम से प्रसिद्धदै। कहातो 
यह्‌ जाता है कि यह प्रतिमा आरम्भ मे सोने ओर चांदी कीथी। उसने अपने पिता 
की स्मतिमें एक स्मारक भी बनवाया था। इस विशाल स्मारक का शिखर सोने 
ओर नांदी का निसित कराया था । अपनी माँ की स्मृति में चारो ओर उसने चहार- 
दोवारी भी बनवाई । उसने जंस्कर ( 22०७1८०” }, पुरब ( ए८१०४ ) तथा तुम- 
नज ( 7८००2 ) में मन्दिरं का निर्माण भी करवाया । प्रत्येक मन्दिर के निर्माण 
मे उस समय लगभग 10,000 रूपये व्यय हुए थे । रेह के दुगं मे भौ उसने चन्द्रा की 
प्रतिमा का निर्माण कराया था । मूरक्रोपट ( ८८५०८ ) ने इस प्रतिमा का नाम 
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चम्बा ( ९2००2 ) दिया है) इसकी उपासना के किए उसने कई पृजारियों 
की नियुक्ति की} इसी दुगं मे चरराजिक ( (0272211 -5०$2०-28 , को चांदी 
की सूति भी बनवाई। मूरक्राफ्ट के अनुसार यह्‌ प्रतिमा अवलरोकितेष्वरके 
समान ही हे) 


देलदन ( 72146 ) ने शाक्य-ग्या-छो ( 3 ०४४२-९६४०-०० ) को प्रधान मंत्री 
के पद पर नियुक्त किया पुरीकके रोगोंने इस नियुक्तिके विरोधमे विद्रोह कर 
दिया  प्रघान मन्त्री इस विद्रोह को दबाने स्वयं गया । खारबुको जीत कर उसने 
वहां के अधिकारियों को गिरप्तार कर ल्या मौर हेमीस ( प्रलणणऽ ) के दुगं 
मे डाक दिया । एक वषं बाद चिगतन ( 0;£"० ) शाको ( 3४०1० ) तथा सोड के 
रोगों ने विद्रोह कर डाला 1 प्रधान मन्रीने बडी आसानीसे इसे भी दवा दिया । 
इस विद्रोह के नेता थाई सुत्तान ( 72 8५1०४ ) को गिरफ्तार करके जेर भेज 
दिया गथा 1 इसके वाद प्रधान मंत्रो ने खापोलोर ( &४201०0" }, जो कि बाल्टी के 
अधीन था, पर एक बड़ सेना के साथ आक्रमण किया, मागंमे उसने छोरवाट 
( 11107226 ) तथा थोरचेखार (1000011८) को भी जीत लिया । इन क्षेत्रों के 
प्रधान हासिम खन, सुल्तान खन तथा अली खन ने आत्मसमपंण कर दिया । ठेकिन 
बाल्टी (8०1५) के प्रधान ने काष्मीर के सूबेदार से सहायता प्राप्तकर ली ओर सारी 
( ऽवपाप } के पास उसने क्दाखियों का सामना किया । दोनों सेनाओं मे घमासान 
युद्ध हुमा । पर नमग्याल ( ए": पिह 21 ) के वशर एवं प्रभावशाली नेतृत्व मं 
ल्दाखी सेना ने काषए्मीरीं सेना को पराजित कर दिया । काष्मीरी सेना को चन 
मौर जन कौ भारौ हानि उठानौ पड़ी । करचू ( इष्णन ) तथा बाह्टी ( छशा ) 
के सामन्तो ने आत्मसमपंण कर दिया । इस युद्धमें ल्दाखी सेनाको बडा श्रेय 
प्राप्त हआ । 


सरीर ( §9्प"८ ) की विजय कदाखियों कौ महान्‌ विजय थी । पर उसका 
यह्‌ ेश्वयं अधिक समय तक नहीं रह्‌ सका । सोकपोओं ने ( 8०.8०9 ) ने गाकदन 
छोवर जोंगर ( (1१ (11002 1०022 ) तथा छोढ्जंग शेर ( 1.0 0द्प08 
81190 ) के नेतृत्व मेँ लदाख पर आक्रमण किया । लदाखियों को दंग खरवार 
( 1231208 ]र 1121032 } प्र पराजित होना पडा । काग-संग तक का क्षेत्र इन 
आक्रमणकारियों ने सद डला । अगके वषं पुनः सोगपोओं ने आक्रमण किया । 
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इन आक्रमणो से परेशान होकर ग्याल्पो देकदन ने इतब्राहीम खाँसे, जो मुगल 
बादराह्‌ ओौरंगजेब का सूबेदार था, सहायता मांगी । ओरंगजेब की | स्वीकृति से 
इत्राहीम खाँ एक बडी सेना लेकर रूदाख की सहायता के लिए गया । उसने लदाख 
को इन आक्रमणकारियो से मुक्ततो करा किया, पर एवज में उसने चाहा कि राजा 
दस्छाम धमं स्वीकार कर ठे। इनब्नाहीमखाँने छेहु मे एक मस्जिद भी बनवाई। 


जब वह काश्मीर वापस ल्ौटा तो अपने साथ देदन नमग्यालकेष्ठोटे बेटे दे-छोग 


नमग्याङ को केता गया । 

देकदन नमग्याक के करई पुत्र थे । दे-छोग तो सूरेदार के साथ काश्मीर चला 
गया ओर वंचकं ( ८० ००? ) सोकपाओं ( 9०६२० । के साथ ल्हासा चला गया । 
उसके तीसरे पुत्र थुपतन ( ¶ण?८० ) के बिषय में कुछ ज्ञात नहीं । चौथा पुत्र 
देलेक्‌ ( 7°०६ ) था, जो अपने पिता का उत्तराधिकारी बना । देकेक नमग्याल 
( एन, 7००६५०० ) का शासनं काकं 1120 ई० से 1750 ई० तक रहा । देलेक 
का शासन काल लदाख के किए कोई विशेष महत्वपृणं नहीं रहा । इसके पाच पुत्र 
ये । निसके नाम क्रमशः इस प्रकार है, (1) निमा नमग्ाल, (2) नवंग नमग्याछ, 
(3) डीचोक, (4) ग-दन-नमग्यांर, (5) चोरतान । देकेक के शासन काल में बाल्टी 
के शासक मुराद ने कदाख पर भयंकर आक्रमण किया ओर छ्दाख को जी भर कर 
लूटा । इस आक्रमण से लदाख की एक प्रकार से कमर टूट गद । 

लदाख के इतिहासमे 1834 ई० बहुत महत्त्वपूणं है । इसी वषं में काश्मीर 
महाराजा गुलाब सिह प्रसिद्ध वजीर जोरावर सिह ने दाख पर आक्रमण किया । 
जोरावर सिह के साथ आक्रम मे निम्नलिखित अधिकारी येः--(1) सियक राय सिह 
(2) मेहता बस्तीराम (३) मजा रश बेग (५) राणा जामि सिह्‌ (5) सिंहे मान 
कोटिया (6) मियाँ टूटा (2) सरदार उत्तम सिह (8) वजीर सोजा गर ज दाख के 
ग्या्प ( शासक ) ओर बंक कहन ( 827); (21189 ) प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त 
गपज्‌ ( लवो ) दोरजे नमग्यार ( (016 (12०६ , अथवा 


छेगंग नवदन ( ५४०५९०६ 7१०1०८०० ) ओर 
16 अगस्त 1884 ई० को डोगराओं का आक्रमण आरम्न हआ । छ्दाखं के 


च पे-च पर घमासान यद्ध हए ओर इस युद्ध मे कुदाख की पूणं पराजय हुई ॥ 
1837 ई० मे सम्पूणं लदाख काश्मीर की अधीनता मे भा गया। जोरावर सिहं 


पि208 ५०] ), चाग ( 
चचोट ( ००१०४) के रहम खान । 
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ते श्या्पा के पौत्र सोकह्‌ वर्षीय जिगमेत सगे नमग्याङ को नया ग्यार्पो घोषित 
कर दिया । 
आज दाख के इतिहास की अनेक महत्त्वपूणे कदर्या लुप्त हो चुकी है । यह्‌ 
विष्व के इतिहास मे एक अन्‌ढी छटा रखता है. इस कारण इतिहास-- शोधकर्ताओं 
का कतव्यंहै किवे लुप कड्यों पर पड़ पर्दे को हटाकर तथ्यों को उजागर करर, 
जिससे एक महान बौद्ध-प्रदे की ेतिहासिक उपरुन्धियों से विश्व को परिचित 
किया जा सके। यह्‌ कायं बहुत कठिन है, रेकिन मानव के चन्द्रमा पर पर्दापण से 
बहुत आसान हे । 


दरिद्राणां च सत्त्वानां निधिः स्यामहुमक्षयः । 
नानोपकरणाकारेरुपतिष्डेयमग्रतः ॥ 
( बोधिचर्यावतार्‌ ३:९) 
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काक्मीर मं बोद्ध धमं 
एषण सी० सक्सेना 


राजतरंगिणी कै अनुसार अशोकं ने ( पाण्डरेथन ) श्रीनगर नामक नगर 
की स्थापना की थी। अधिकांश विद्वानों काभी यहो कथनदहै किं श्रीनगर की स्था- 
पना अशोकनेहीकीथी। परन्तु कर्मीर का भारत के साथ इसके पहर ही व्यापा- 
रिक सम्बन्ध था, अतः हो सकता है कि बौद्ध धमं श्रीनगर में चन्द्रगु्त मौय के काक के 
पटे ही प्रचङ्ति हो । चनदरगु्च मौयं ने कश्मीर पर अधिकार कर ल्या था। चन्द्र 
गध जन धमं के साथ अन्य धर्मौ मे भौ श्रद्धा रखता था । इसने बौद्ध धम को मर्यादित 
करने का प्रयत्न किया था, क्योकि बौद्ध धमग्रन्थों के अनुसार संघ मं चोरःडाकुओों 
काप्रवेश दहो गयाथा ओर इसके राजनतिक कारण भीथे। अतः संभवहैकि 
चन्द्रगु् मौयं से पहके ही कश्मीर मे बौद्ध धमं प्रचलित हो । समन्तपासादिका, दीपः 
वंश ओर महावंशा के आधार पर गुप्त की बौद्ध धमं के प्रति श्रद्धा प्रकट होती हे । 


कषमीर में सर्वप्रथम नीरपाणि हारा नागपूजा प्रचलति थी । बौद्ध धमं ग्रन्थ 
(दिव्यावदानशतक, बोधिसत्त्वावदान कल्पलता 40 प° सं) के अनुसार कष्मीर के लोग 
भो उसो जाति के थे। इसके बाद अरोक कै कामें श्रीनगर में बौद्ध धमं का प्रवेश 
अवश्य हो गया था । अञ्चोक करगयुद्ध के पूवं बौद्ध नहीं था । अरोक ने अपने 
राज्याभिषेक के बाद बौद्ध धमं स्वीकार किया था । प्रथम लघु शिलाटेल से प्रकट हीता 
है कि अशोक ने राज्याभिषेक के एक वषंबाद हौ बौद्ध धम का प्रचार शु क दियाथा। 
इस प्रकार कादमीर मेँ बौद्ध धमं अशोक के राज्याभिषेक के बाद ही प्रबल हुमा भा । 
इस काल मे बौद्ध धमं श्रीनगर मे खूब पनपा था । अनेक चैत्य, विहार, स्तूप भादि 
का निर्माण हमा था । चीनी यात्री युवान च्वांग लिखता हं कि तृतीय बौद्ध संगीति के 
बाद मोगचक्िपुत्र तिस्स कश्मीर मे धमं प्रचाराथं सेजे गये ये । पालवंश का उल्लेखं 
है किं स्थविर धोविक राजा भिलिन्द के समय काश्मीर मे बौद्ध धमं के प्रचाराथं भेजे 
गये थे ( 41 पृष्ठ रां) इसी प्रकार मोग्गलिपूत्र स्थविर ने ततीय बौद संगीति को 
समाप्त कर मध्यांत्िक स्थविर को कार्मीर ओर गान्धार में धमं प्रचाराथं भेजा था। 
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८२ ] | दाख मे बोद्ध विराओं का एतिहासिक एवं दा्ञेनिक सन्दभं 
अशोक ने बौद्ध घम को राजघमं घोषित किया था ओर जीव हिसा पर प्रतिबन्छ लगा 
दियाथा1 17 वें शिलालेख से ज्ञात होतादहै कि इसने विदेशों मे भी धर्म-प्रचारक 
मेज थे 1 अशोक के पुत्र जोक के समय बौद्धघमं के पतन की ज्ञकक मिती है । इसके 
बाद दामोदर द्वितीय शासक हुआ । राजा अभिमन्यु के समय भी बौद्ध घमं प्रबल था, 
परन्तु राजा कित्तिसिद्ध गोमादित्य के समय बौद्ध विहारो को ध्वस्त करने का उट्छेख 
मिक्ता है 1 राजा मेघवाहन के समय बौद्ध धमं का पुनः प्रचार हआ । इसकी पत्नी के 
पिताके गुने क्दाख (भोट) में बौद्ध धमं स्थापित कर वहां लोस्युन्त विहार की 
स्थापना की । राजा मेघवाहन ने सववेप्रथम कार्मीर मे बु प्रतिमा अपनी पत्नी भिन्नो 
कै विहार में स्थापित की थौ । पालिनिकायों के कथन के आधा पर एेसा प्रतीत होता है 
कि 184 ई० पृवं भौयंवंश की समाप्ति के बाद काएमीर ओर गान्धार मे नये राजवंशों 
का उदय हुंभा । शुंगवंश के साथ सातवाहन वंश भी ब्राह्मण धमं का पोषक था, परन्तु 
धार्मिक सहिष्णुता धी । ई०पवं प्रथम शताब्दी मे कङ्गि का शासक खारवेक हु, जिसने 
उत्तरी भारत पर आक्रमण किया । संभवतः इसने काश्मीर पर भी अधिकार किया हो 
भौर बौद्ध धमं को क्षति पहुंचायी हो । मिनेन्डर बौद्ध था । इसके समय में बौद्ध धमं 
का पुनरुद्धार हृजा। कुषाणवंश् के कूजुला कंडफिसेस ने ठदाख पर अधिकार करिया 
था । संभवतः काष्मीर पर भी अधिकार किया होगा । इसके नाम का ठदाख मे रातत्ते 
नामक स्थान पर 32 ई०° का एक जेख मिला है। 78 ई० मे कृषाण वंश का राजा 
कनिष्क गद्दी पर बेडा था । राजतरंगिणी से प्रकट होता है कि इसका कारमीर पर 
अधिकार था । इसके बाद इसने बौद्ध घमं का प्रचारःप्रसार किया ओर कारमीर से 
कनिष्कपूर कौ स्थापना कौ । भारत, मंगोलिया, तिब्बत, चीन के बौद्ध ग्रस्य कनिष्क 
दारा आयोजित चौथी बौद्ध संगीति का वर्णन करते दै, स्थान का निष्वय नहीं है । 
परल्तु सहली महाकाव्य चौथो बौद्ध संगीति का होना नहीं मानते । कनिष्क के समय 
बौद्ध धमं में मूति पूजा का प्रचलन हुजा ओर बौद्ध धमं हीनयान ओर महायान दो 
शाखाओं मे विभाजित हौ गया । कनिष्क के समय अरवघोष हए थे ! कुछ विद्वान 
नागार्जुन को भी इसी कारका मानते हं। कल्हण के अनुसार नागाजुँन वुषाण 
राजाओों का समकालीन था । वह्‌ तिन्वत भी गया था । नागाजुंन को भ्रुमीश्वर कहा 
गया है । इसमे प्रतीत होता है कि उसका काष्मीरमें काफी प्रभाव था। 
गुप्त काल मे भी बौद्ध धर्मं काफी प्रचकिति था, वैसे ये वैष्णव धर्मं के अनुयायौ 
थे। 399 मे फाह्यान भारत आया धा । यह्‌ कार वैष्णव धमं की उन्नति का काक था 


लदा - ध्र भा-३ 





काश्मीर मे बोद्ध घमं | [ क्ष 


परन्तु इस काल में बौद्ध विद्वान वसुबन्धु, असंग, दिङ्नाग आदि विद्वान हए ! स्कन्द- 
गुप्त वैष्णव था, परन्तु इसके कारु मे धार्मिक सहिष्णुता थी । बुदधगुप्त संभवतः 
बौद्ध था । ह्नसांग के वर्णन से प्रकट होता है कि उसने नालन्दा के बौद्ध विहार 
के विकास में सहायता दी थो । बुद्धगुप्त ने बौद्ध विहारो को दान दिया । हवं नसांग 
के अनुसार नरसिह गुप्त बालादित्य बौद्ध धमं का अनुयायौ धा । गुप्तवंश के पतन 
के बाद नये राज्यवंशों का उदय हुआ । 515 ई० के रगभग मिहिरकरुर शासक बना, 
यह्‌ हण था । छं नसग के अनुसार हण शेव मत के अनुयायी थे । मिदहिरकुर बौद्ध 
विरोधी था । राजतरंगिणी, हवं नसांग ओर मन्दसौर अभिलेख से प्रकट होता है 
कि इसने काण्मोर पर भी अधिकार किया था। इसके पिता तोरमणकाभी काश्मीर 
पर अधिकार था । मिदिरकु ने बौद्ध धमं को बहुत क्षति पहं चाई । बोद्ध धम ग्रन्थों 
के अनुसार यह्‌ जन मत कां अनुयायी भी था 1 मन्दसौर अभिरेख से पता चलता है 
कि इसे मालव देश के शासक योवर्मन ने 532 ई० मे पराजित कर दिया था । 
वर्चनदंश के शासक हषं ने 606 से 650 तक राञ्य कियाथा। हं नसांग की 
जीवनी के अनुसार हष ने काश्मीर नरेद से बलपृवंक महात्मा बुद्ध के दन्त-अवशेष प्राप्त 
किये ये अतः वुछ विदान कहते टै कि काश्मीर हषं के अधीन था, परन्तु अधिकां 
विद्रान काश्मीर में कार्कोट वंश का राज्य मानते हैँ । ह्ष-काल मे काए्मीर में ब्राह्मण 
धमं का बोलबाला था। वैसे हषं ने बौद्ध धमं की उक्लति मे बहुत सहयोग दिया । परन्तु 
हवो नसांग जौर बाण के अनुसारः इस काल में बौद्ध धर्मं अवनत दशा में था ओर शेव 
पजा क[ अधिक जोर था। ह्व तांग के समय बौद्ध धर्मं 18 सम्प्रदाओं मे विभाजित 
था । उस समय काश्मीर की जनता मे किसी विशेष धमं के प्रति आस्था नहीं थी । 
हनसांग ने बौद्ध धमं ओर संस्कृति के केद्र उजड़े हये पाए । मत्तविलास ग्रन्थ के 
अनुसार बौद्ध विहार अनेततिकता ओर विासिता के गढ़ बन गये थे, जिससे बौद्ध धमं 
के प्रति जनता की श्रद्धा भौर आस्था घट रहौ थौ । काश्मीर मे 254 वर्षो तक कार्कोट 
वंश का राज्य रहा दुभवधेन के समय 627 ई० के कुगभग भगवान्‌ बुद्ध को अवतार 
मान लिया गया था, जिससे बौद्ध धमं का महत्व कम हो गया । इसने अनेक मन्दिर 
ओर विहारो की स्थापना की । यह घमं सहिष्णु था । इसके बाद इसके पुत्र दुलंभके के 
समय सिकन्दर वृत ने काए्मीर के सभी मन्दिर, विहार, मठ नष्ट कर दिये । 700 ई 
नें ललितादित्य ने अनेक बौद्ध व शिव मन्दिरों का निर्माण कराया । रुख्तिादित्य के 
कारण मुहम्मद विनकासिम कश्मीर में प्रवेशन कर सका। 738 ई० मे वजादित्य 
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तंख्या बहुत अट्‌ गयी । 
लासक बना । इसके कारूमे मुस्लिम व्यापारियों के दासों की त्यौ 4 ४ ग 
दासों का घमं उनके मालिक का धमं होता था । अतः मुसरमाना 7 न चथ 
गयी । राजा वज्रादित्य ने अपनी कायं सिद्धि के स्यि दास प्रथा को मा 
मुस्छिम प्रभाव के कारण यह्‌ प्रथा कबमीरमे आ गयी थी। 
895 ई० के लगभग कश्मीर मे उत्करं कौ स्थापना हुई । अवन्तिवर्मा 
3 से रनों निर्माण हा । 939 
वष्गव धा । परन्तु इसके कार मे मन्दिर ओौर मठ दोनों का 
तक यह वहां समाप्त हो गया । 
इसके वाद गप्तवंशा स्थापित हज । इस वंश की रानी दिदुदया के समय 
च सुवुम्नगीन ने नैपाल पर माक्रमण किया जौर हिनो को गुलाम बनाकर मुसल 
भान बना दिया । अलवरूनी के अनुसार कादमीर सीमान्त पर मुसलमानों का अधि- 
कार हो गया था भौर अनेक हिन्द मुसलमान बनाये जा चके धे 1 रानी दिद्दाने 
' 003 सप्रामराज को कर्मोर दे दिया। इसं प्रकार लोहरकुक को स्थापना हद । परन्तु 
वास्तविक शक्तिसुंग के हाथ में रही । त्रिलोचन के साथ इसे भी महमूद से हारना 
श! महमूद ने 1021 मे कार्मीर जीतने का अथक प्रयत्न किया । 1089 में राजा 
टषं ने अपनी सेना में मुस्लिम सेनापति नियुवत किया । इसने वाद मे जनता पर 
बहुत अत्याचार किये । राजनैतिक सत्ता एक से दूसरे हाथ में जातौ रहौ । इन सब 
चटनाओं ने बौद्ध धमं को एक प्रकार से काश्मीर मे क्गभग नष्ट कर दिया । 
कल्टण के रचनाकार तक भारत पर 
था। परन्तु विदेशी आक्रमण होते रहते थे । 


काष्मीर का कारु अत्यन्त संध॒षमय रहा । (47 पृष्ठ रा) 1339 में काएमीरं 
मे मूर्कल्म शासन स्थापित हआ । इस काल से जनु आब्दीन के काक 1446 ई 
तकं कारमीर में खूब उथल-पुथल रहीं ओर कुठ घरों कौ छोडकर सभी परिवार 
मुस्लिम धमं स्वीकार कर चुके थे । मन्दिर, विहार, मठ तथा पुस्तके सभी नष्ट 
क्ियिजा चुके थे। 

इस प्रकार राजाश्रय 
गौर विहारो में ्ष्टाचार 
मे समाप्त हो गथा । 


पुसलमानों का अधिकार नहीं हुभा 
1150 ई० से 1339 ई० तकं 


मिलने, महात्मा बुद्ध को अवतार मानने, बौद्ध मों 
तथा मुस्लिम आक्रमण आदि के कारण बौद्ध धमं काष्मीर 
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लदाखी भाषा : समस्या एवं समाधानं 


फुनछोक येरिग 


किसी भी देश की संस्कृति की आधारङिला उसकी भाषा होती है । भाषाके 
आधार पर ही उस क्षेत्र की संस्छृति की सम्पन्नता का मापदण्ड करिया जा सकता है । 
परम्परागत भाषा जीवन से जेसे-जेसे कम होती जातो है, वेसे वसे उस संस्कृति की 
सजीवता कम होती जाती है भौर अन्ततोगत्वा वह॒ गतिहीन होकर समाप्त भी 
हो जाती हे) 


लदाखं क्षेत्र की भाषा ठदाखी अथवा भोटी हं । जो अब मन्य भाषाओं के 

मिश्रण एवं शासन के हस्तक्षप न करने के कारण विनाश की ओर बढ़ रही है । भोटी 
भाषा कदाखियों की सिफं मातुभष ही नहीं, प्रत्युत वह॒ उनके संचित ज्ञान का 
भण्डार है ओर यहां कौ पवित्र „संभाषा ह । दासी भाषा कोई नई भाषा नही है, 
मूतः यह्‌ भाषा तिञ्बती है, जिसके जनक थोनमी सम्भोट दै । तिब्बत से हजारो 
कि० मी० दूर स्थित होने से उच्चार मे परिवर्तन स्वाभाविक दै। भूटान से 
लेकर काराकोरम तक एवं सम्पूणं तिब्बत की बोढी मे थोडा बहुत अन्तर हीना 
स्वाभाविक टै किन्तु लदाली लोग तिन्बती भाषा एवं उसके साहित्य को आसानो से 
समन्ष क्ते दै। तान्दियों से इस क्षत्र के दरीन, साहित्य, साधना, काव्य एव 
केकां इसी भोट भाषा में सुरक्षित हँ । मनुष्य की अनवरत साधन के फलस्वरूप 
उच्च शिखर खड हृए है, उन तक पहने के ए 


निया मे शास्त्रीय ज्ञान ॐ जो 
जिन भाषाओं का आश्रय लेना होगा, नमे छ्दाली भाषा का महत्व किसी से कम 


नहीं है । यदह नहीं कि इन लोगों ने अपनी भाषा, धम एवं संस्कृति को किसी से उधार 
प्राप्त किया ह्यो । वास्तव में र्मी, लदाख भौर जंस्कर आदि त्रो मे ईसापूवं 
ही बौद्ध धर्म पहुंच चुका था । जनके पास अपनी कछिपि एवं भाषा थी, जिसने आगे चल- 
कर भोटभाषा का रूप ग्रहण किया ओर इसमे विदा साहित्य का निमाण हजा । 
किन्तु यह्‌ जान कर आएचयं होगा कि यहां को वर्तमान शिक्षा मेया यहां के राज- 
काजमे इस भाषा का नामोनिशान नहीं है । जम्मू काश्मीर राज्य मे तीन षत्रीय 


लदाल.्रभा-र३ 


द ] [ छदाख मे बोद्ध विया का एतिहासिक एवं दानिक सन्दभं 
ष 


भाषाय है जेसे-कारमीरी, डोगरी एवं उद्‌*। परन्तु ठदाखी भाषा सन्यत 
दोने पर भो राज्य सरकार दारा उपेक्षितं की गई! आज खदा छत्र उद्‌ 
के माध्यम से अध्ययन करते हैँ, जो मातृभाषा से पुणंतः अलग होने के कारण ठीके 
तरह से अध्ययन का अंग नहीं बन सकती । यही कारण है कि इस वषं रज्य षं 9 
के हाईस्कूल के रदाखक्षेत्र की मेदीक कक्षा का कचः जनश्र 6 
अनुसार अव तक के लदाखी इतिहास मे सबसे कम है, सिफं न्‌ ‰ ला त । 
इए । क्षेत्रीय भाषा का कोई महत्त्व नहीं है । क वष पूवं तक लदार्खं ॥ भाष 
की शिक्षा माध्यमिक स्तर तक बौद्ध छात्रा व छा्ों के लिए अनिवार्यं थ, परन्तु अब 
सिफ पचवीं कक्षा तक है, वह॒ भी मुस्किमि छात्रो को छोडकर । नाम मात्र के ननि 
उसे अनिवायं रघा गया है । उनके स्थान पर उद्‌ जेसी अनजान भाषा को अनिवार्यं 


को गई है । इसका मतलब यह्‌ हुभा कि दुनि में सव कुछ जाने, परन्तु क्दाखी 
जन अपने शास्त्र, संसृति ओर भाषा से परिचित न हो सक । 


यह्‌ तो बाहरी वात हुई । अव हम यह्‌ देखें कि अपनी भाषा क वारे मे क्दाली 
र क्याकरते हैँ । ख्दाखी समाजमे दो वं प्रमुख ह्‌ 1 नुस्लिम वगं ओर बौद्ध वगं। 
मुस्लिम वगं इस बात कै हिमायती ह कि उनकी भाषा उद्‌ हे, जवकि वह्‌ 
उनको किसी भी स्थानीय संस्कृति से सम्बन्धित नहीं ठै ओर वौद्ध वगं नरम दलवाले 
हँ । सपनी भाषा एव संस्छृति को नष्ट होता देखकर भौ आंख म दकर वेठे हुए है । एक 
बार लदाखी भाषा को दसवीं कक्षा तक अ 


निवायं करने की बात प्रर एक मुस्लिम सज्जन 
ने कटा कि भोटी भाषा टमारे मुस्लिम छां को पठने के लिए नहींहै, जबकि इसाई 
बन्ु परभु इसा के उपदेशों को ठ्दाखी भाषा मे रू 


पान्तरित करके उसका जन साधारण 
मे प्रचार कर रहे है । उक्त कथन से यह्‌ स्पष्ट है कि यदि को$ व्यक्ते हिन्दी पठता 
दै, तब वह्‌ 


हिन्दू है ओर अंग्रेजी पट्ने वाके सव क्रिश्चियन्‌ । परन्तु नगाडे के सामने 
तूती कौ आवाज कौन सुनता 


ठे । आज के सन्दर्भमे शिक्षाक मत्व वह्‌ नहीं जो 
पुराने जमाने में समन्न जताथा। शिक्षान तो किंसो को उपदेश के रूपमेदेना हे 
मीर न काल्पनिक सुदूर भविष्य को ध्यान भं रखकर रहस्यात्मक बातों का 
। व्याख्यान करना है । आज शिक्षका उद्‌देष्य छात्रों के वतमान ता सही निर्माण 
भरना हं । शिक्षा सामाजिकं प्क्रिय। को एक स्थिति है । इसक्रा मकसद समाज के सभी 
सदस्यों को संत, महात्मा था रामा बनाना नहीं, अपितु उन्ह आजीवन अपने वर्णै, वगं 


कदाख-प्रभा-३ 
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मे रहने के लिए सुयोग्य बनाना है । इस क्षेत्र के मुस्लिम वगं के कुठ लोग यह्‌ भ्रूल 
जति हैँ कि उनकी मात्रुभाषा भोटी है ओर आज भो कारगिल ओौर बाल्टी आदि क्षत्र 
के पुराने मुस्लिम संस्कृति से सम्बन्धित लोगों द्वारा भोटी माषा का तिब्बत जीर लदा- 
वियों से अत्यन्त विशुद्ध उच्चारण होता हुआ सुनकर आश्चयं होता हं । परन्तु कुष्ट 
नवीन मुस्किमि छोग उद्‌" के बहुत कठिन एवं लम्बे रप्जों को देनिक भाषामें 
दस्तमाक करने में अपना वडप्पन मानते दै । चाहे उसे श्रोता समञ्च अथवा न समञ्चं । 
जहाँ भी कोई सभा होती है, वहाँ वे उद्‌ एवं अरबी भाषा मे अपना ववतव्य चीख- 
चीख कर देते हैँ । मेरा अनुमान है कि उपस्थित श्रोता में सिफं 10 प्रतिशत ोग उसे 
समञ्च सकते होगे । कभी-कभो मुञ्चे इस वात कौ भी शका होतौ ह कि वक्ता के समञ्च 
मे भी वह भाषा आती होगी या नहीं । किन्तु ताली एक हाथ से कभी नहीं जती 
है । बौद्ध लोग अपने घरों के देवालय मे पड़ घामिक एवं दां निक पुस्तकों को खुद 
पटने की कोशिश न कर कछामाओं से पढवाते हैँ, जिससे उन पवित्र ग्रन्थों मे किखित 
विशाल ज्ञान भण्डार जन सधारणके चि गाय के गोबर के समानहै। यह्‌ 
ठीक है कि पुराने युग को तस्हुं जाज शास््रीय ज्ञान के ल्यि बडी संख्यामें लोग 
उत्सुक नहीं होगे । किन्तु प्रश्न यह टै कि आज पश्चिमी देशो मे पचास प्रसिद्ध 
संस्थाओं द्वारा सकडो-संकडीं विद्वानु जब भोट भाषा का अनुवाद, अध्ययन एवं कु 
संधान आदि कायं कर रहे हतो किस अपराधके प्रायश्चित्त स्वरूप इन क्दाखियों 
को अपने पू्वंजों के ज्ञान भण्डार से वंचित रहना चाहिए । 
जिस प्रकार मुस्लिम बन्धु उदू में भाषण देत है, उसी प्रकार कुछ नवीन बौद्ध 
ाहित्यकार, नाटककर एवं कनि जन अपनी अमूल्य रचनाओं की भूमिका उपक्रम- 
रचनाओं से पूवं लिली जाने वारी बातों को एवं रीषंकों को 
अंग्रेजी ने छपवाना सम्मान कौ बात सोचते हैँ । परन्तु इस ओर ध्यान नहीं जाता कि 
टस प्रणाली से उनकी स्वना दूषित हो जाती हे । क्या आपने कभी शेक्सपियर आदि 
अंग्रेज विद्वानों की स्वनाओं का दीष॑क हिन्दी में देते हए देखा है ? वया अपने उर्लू 
को कभों दिन दहाडे चिल्लाते सुना है, यदि हाँ तो उसे भशुभ लक्षण माना जातो हे । 
लदाख श्चत्र में वतमान रिक्षा नीति को देखते हए एसा प्रतीत होता है कि यह्‌ 
नीति संस्कृति एवं लोकजीवन को खंड-विखण्ड करने की दिशा में कामकररहीदहे। 
दसमे स्थानीय संस्कृति, साहित्य एवं कला का स्थान नहीं के बरार हे । इस भषाका 
लदाख-प्रभा-३, 


णिका आदि मूल 
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महत्व इस किए भो हैँ कि यह पूर्वोत्तर सीमान्त प्रदेशों के विशार ज्ञान क ५ 
कु"जी है । यही नहीं, पिरे 2500 वषं को भारतीय विचारधारा की महान सभ्य 
जो गौतम बुद्ध से प्रभावित है, इसीं भाषा मे है । यह्‌ महान सम्पत्ति शेष व से लुप्त 
हो जाने पर भो इस सीमा प्रदेश में इस लिए सुरक्षित रह सकी कि इन क्षेत्रों के लोगों 
ने स्थानीय भाषा के माध्यम से उसे अपनाया भौर इस भावा के आधार पर ही उक्त 
विचारधारा मे साहित्य एवं कला को विकसित किया। मै यह वक्तव्य इसक्ए प्रस्तुत 
करता हूं कि कुछ रोग कहते हैँ कि भारत में बौद्ध धमं का पुणंतः पतन हो गया । 
जगर वे वतंमान पूर्वोत्तर सीमान्त क्षें को भारत का क्षत्र नहीं मानते, तब ठोक है, 
परन्तु अगर उसे भी भारतीयक्षेत्रकी संज्ञादं तो उनके विचारोंमें संकीण्ताकी 
पराकाष्ठा होगी । 
र्दाख के गोनपाओं ओर प्राने घरों मे प्राचीन कलाओंकाजो ज्ञान भण्डार 
पड़ा हे, उनकी भी स्थिति दयनीय है । हमारी संस्कृति एवं कला की पुरानी मूर्तिर्या 
ओर तांत्रिक नृत्य, आभूषण आदि आज विदेशों के संग्रहालयों को शोभा बढ़ा रहे हैँ । 


उनके पसे हाकात पर स्थानीय जनता एवं सरकार शीघ्र ध्यान न देकर यदि उनकी 


सुरक्षाको व्यवस्था नहीं करेगेतो देशकी गहान सम्पत्ति सदा के किष नष्टहो 
जाएगी । 


सक्षेप मे मै यही कटना चाहूंगा कि भारतीय जनता एवं भारत 
नहीं भूलना चाहिए कि भोट भाषाभ्ाषियों की संस्कृति एवं शिक्षा भं 
एवं शिक्षा के छिएु कितनी महत्तवपुणं है । यही नहीं, भारतवषं को सुरक्चा की दृष्टि 
से भी यह्‌ विचारणीय मामला है । भाज दक्षिण भारतवाके कट्‌ रहे है कि उन पर 
हिन्दी थोपी जा रही है भौर भे कहता हूं करि उत्तर भारतवासियों पर उद्‌* थोपी 
नारहीहै। काराकोरम से कन्याकुमारौ कहने के बजाय जब 'काष्मीर 


तक भारत एक हैः ये नारे जब सुनते हँ तव टेम लदाखीय रोग भारतीय न होकर 
विदेशी महपुस करते है । इस तरह के सौते व्यवहार से निपटना होगा । 

राज्य सरकारसे अनुरोधदहै कि र्दाखक्षत्र की दिक्षाकेम व्यम में मेदट्िक 
कक्षा तक उनकी क्षेत्रीय भाषा को अनिवायं केरे । 


जससे इस क्षं के विद्यार्थी अपनी 
सच भाषा को विध्वंस होने से बचा सके । उतं रोगोंकोदी जाने वारी शिश्ना उनके 


जीवन जौर छोकजोवन से सम्बन्धित होना चाहिए ओर उनकी शेक्षणिक व्यवस्था 
छदाङ्-प्रमा-३ 


सरकार को यह्‌ 
रतोय संस्कृति 


से कन्याकुमारी 
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मे उनकी लोक संस्छतिथों को भो समुचित स्थान मिच्ना चाहिए । रदाख में स्थित 
गोनपाओं, बौद्ध विहारो के ही नहीं, अपितु लोगों के घर-घर में स्थित मति, चित्र, 
पाण्डुलिपि ओर प्राचीन दुम ग्रन्थों की रक्षा होनी चाहिए ओर उनका पुनरुद्धार होना 
चाहिए । पुनरुद्धार भी सरकारी संग्रहाल्यों मे एकत्रित करके नही, अपितु स्थानीय 
लोगों की सांस्छततिक चेतना एवं धार्मिक भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए । युगो 
प्रानी चिकित्साविदया, ज्योतिष विद्या आदि जो मूख संस्छति से सम्बन्धित, के 
भो अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए । 


इन सारी व्यवस्थाओं का भार स्थानीय जनता को दही नहीं, अपितु देश की 
` सभी सम्बन्धित शिक्षासंस्थाभों एवं सरकार को उठाते हुए अध्ययन एवं अनुसंधान की 


व्यवस्था करनी चाहिए । 


> भाषा-भाषी जनों के हित में है, अपितु समस्त भारतीयता 


यह न केवर भो = 
नता एवं बिद्या-व्यसनी विद्वानों के लिए एक महुत्त्वपुणं 


से प्रेम रखने वाली ज 
योगदान होगा । 


क्षमेत॒ श्रुतमेषेत आध्रययेत वनं ततः। 
समाधानाय युज्येत भावयेदशुभादिकम्‌ ॥ 
( शिक्षा समुच्चय-२० ) 
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लदाखी भ।षा क प्रमुख विशेषताएं आर 
उसका संस्कत से सस्बन्ध 
श्री सत्यदेव कौ शिक्ष 


रदाखी भाषा एक महत्वपृणं भाषा है । लदाखं भारत का सोमावर्ती क्षे 
है। इस भाषा को भोटभाषा भीं कहा जाता है । भोट नाम तिब्बत का द। अतः 
इस भाषां का जन्म तिन्बत देश मे ही हमा । सातवीं शताब्दी मे सम्राट्‌ सोड्‌ चनं 
गम पो तिन्बत पर राज्य करते थे । उस समय तिब्बत की न कोड भाषा थी ओौर्‌न 
कोड कपि । उस समय तिब्बत में बौद्ध धमं का उदय भी नहीं हआ था । तब सम्राट्‌ 
ने विना छ्िपि के राज्य संचालन करना कठिन सम्षा ओर देशवासियों को बौद्ध धर्मं 
के अभाव में अज्ञान रूपी सागर मे दूते हृए देखा । सञ्राट्‌ शलोग चन गमपोने 
थोनमी सम्भोट सहित 16 परिचारको को विद्या-अध्ययार्थं आयंदेश भारत भेजा । 


सभी ने आचायं देविह्‌ (सिह घोष) ओर ब्राह्मण लिपिकार से संस्कृत भाषा 
तथा बौद्ध दशंन एवं साहित्य का अव्ययन किया । कहा जाता है कि मैदानी असह- 
नोय गर्मी कै कारण थोनमी सम्भोट के सभी साथी सृस्यु को प्राप्तहो गये, केवछ 
थोनमी सम्भोट ही बचा था । थोरमी सम्भोट ने पठित शास्वो को कण्ठाग्र कर लिया । 
अध्ययन समाप्त कर्‌ लेने पर वह तिब्बत की राजधानी ह्हासा पहंचा । वहां सम्राट्‌ की 
भा्ञा पाकर भोट भाषा की कल्पि बनायी तथा व्याकरण लिखा । इसके अतिरिक्त 


उसने अनेक ग्रन्थ छवि ओौर कई ग्रन्थों का अनुवाद भी किया । इसलिए थोनमी 
सम्भोट को भोट भाषा एवं साहित्य का जनक माना जाता है । 


संस्कृत के आधार पर्‌ थोनमी सम्भोटने भोट भाषा की वर्णमाला बनायी ¦ ओर 
संस्छृत भाषा के 10 स्वरो मेसेद्‌,उ, ए ओरओये चार स्वरभोट भाषा में निर्घा- 
रित किए । संसत के 34 व्यञ्जनो मे से वग के चतुथं व्यंजन, मूर्धन्य ष ओर क्ष सहित 
11 वणं भोटवासियों कौ सुविधानुसार सम्मिलित नही किये गौर इन वर्णो के स्थाच 

बुद्धिन्म इन इण्डिया एण्ड एत्राड-प्रो° अनुकु चण्द वनजं, घु० 224 प्राचोन 
विन्बती ग्रथकारों के मतानुखाब तिन्बती पाठमाला-- टुल्क, टुन्डा, भूमिका 1 


चव्राल-त्रभा-३ 
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प्रच, छ, ज, रा, अ ओर आ सहित सात वणं सम्मिक्ति क्िये। इस प्रकार 
भोट भाषा से 30 व्यज्जन निर्धारित किये गये । इस प्रकार भोट भाषामें 32 
वणे है । 

भोट भाषा की कल्पि, अधिकांश रेखकों के अनुसार स्वजा छ्पि के आधार 
पर निधारित की गयी, लेकिन इतिहासकार पुन्तोक ओर वयाकरण सिन्तु आदि के 
मतानुसार यह नागरी छ्पि के आधार पर्‌ बनायी गयौ धी । कुठ भी हो, यह प्रत्यक्ष 
है कि यह्‌ भारत की गधकारीन क्िपियों से मिर्ती-जुर्तौ है । 

भोट भाषा मे जैसा कि ऊपर कहा गया है कि सात वर्णो को संस्कृत भाषा सं 
भिन्न सम्मिलित किया गया, वयोंकि इन वर्णो का उच्चारण भोट देशवासी सुगमता से 
केर सकते है, जबकि 11 वर्णं वगं के चतुथं वर्णं, ष ओर्‌ क्ष कै उच्चारण मे आज भी 
उन्हे कठिनाई होती है । हिन्दी भौर संसृत का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर आज भौ भोट 


देरावासी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पति, यथा-- 


हिन्दी भोटदेशवासियों द्वारा उच्चारित 
घर गर 

दण्डा जंदा 

घोडा घोरा 

भोट बोट 


उपयुक्त घर्णो के अशुद्ध उच्चारणके ल्िएवे दोषी नहीं है, वयोकिं भट 


भाषा इन वर्णो के लिए ननेई स्थान नहीं दिया गया । भोट भाषा कै 30 व्यञ्जन 
है । जिनमे से 16 सार्थक व्यञ्जन हं । 4 
=. 4 5 ब 5३4 7 (4 | = 


@ 2 
६ चै जोडा चाय मछली अब तो पिता गाय भाता लोमडी अयुग्म बकरी 


० 4 इ 
दरया माँस भूमि । 
जर्हा तक मेरा ज्ञान है, भार 
~ मे 5 पूर्वाक्षर है 
ना*<ˆ3*51*>| इन पूर्वाक्षरों का दस भाषा मे बड़ा महत्व है । इन पूवक्षरो 


तीय किसो भी भाषा में इतने साथक व्यञ्जन नहीं है । 


लदाखः.प्रभा-३ 





६२. [:रदःख में धदे-विद्याओं का एतिहासिक एवं दाक्षं निक सद॑ 


का उच्चारण नहीं किया जाता । पूर्वाक्ष के अनुसार शब्दाथं बदल जाताहै। रैन 


यहां कु एेसे उदाहरण द्वि है-- 

शब्द अथं पूर्वा्षिर युक्त शब्द 
कणः इख गर 

₹. जंक ०९. 

<॥ पुचर > 

<न. दो ~, 

ल दरवाजा सोः 

= पुत्र १9. 


अथ 
करर 
ओष्ठ 
कमि 
मै 
सिर 


सिर (शिष्ट भाषा) 


इसी प्रकार अन्य शब्द भी भोट भाषा मे मिलते है । पूवाक्षर लगने पर शब्द 


के अथं मे परिवत॑न हो जाता हे । 


विशेषता है । 


दे । भोटवासी प्रथम पुरुष को छोड़कर मध्यम तथा उत्त 
मुचक शब्दां का व्यवहार करते ह । जसे :- 


साधारण भाषा शिष्टभावा 
9. ५।॥ 
ङ (1 ॥ 
प १३. 
५॥ 2, 
5८. 254. 
गी." 06 


छरा व्रभा-३ 


प दरसुचक शब्दों का इस भाषामे बाहुस्य है। जो इस भाषा की मुख्य 
भोटनाषामें शिष्ट लोगों की भाषा तथा रचना सवेदा भि 


र्न होती 


म पूरुष के लिए सदा आदर. 


राब्दार्थं 
आंख 
मुह्‌ 
दति 
पिता 
माता 
पट 


ध 


प्र 








ठदाखौ भावा कलौ मुख विशेषताएं ओर उसका संस्कृत घे -सम्बन्व | 
शरी रसम्बन्धो आदरसुचक शब्द :- 


साधारण भाषा शिष्टभाषा 
दय भाः । 
१ 6 
मद्ना. धैः्ना 
र. 2 क 


वाणी सम्बन्धी भादर सुचक शब्द --- 


साधारणभाषा शिष्टभाषा 
हि नाङ्चु~ "जीत 
नात. नुक्च- त 
वतुर नासु मनुर. 
5.45: नुस्‌८-३45. 


[ २३ 


ओनब्दाभं 


शरीर 


< 


रगरूप 


आयु 


शन्दाषं 
भाषा 
गाना 
गोत 


भिण 


यही नहीं रोटी, प्च, पुस्तक, नमक आदि देनिक्र जीवन मे उपभोग्य वस्तुभों 


के लिए भी आदरसूचक शब्दो का * 

भादरसरूचवः नहीं है, बल्कि क्रियां भी आदरसुचक है । 
साघारणभाषा शिष्टभाषा 
‰ 5 | ८] ] न] 3 ० 4 
६8. भमसमः 
35. 01 


भोटभाषा मे प्रयोग मिलता है । केवल शब्द ही 


अथं 
सुनता 
रोना 


खाना 


भोटभाषा का संस्कृत से सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध को दश्शनिके किए मैने 
भोटभाषा ओर संस्कृत के समानाथक शब्दों के उदाहरण द्वि है, जो निम्न 


लिखित हें । 


लवाल-तरभा-३ 


भाषा 
भोटभाषा 
संस्छृत भाषा 
भोटभाषा 
संस्कृत ` 
भोट 
संस्कृत 
भोट 
संस्कृत! 
भोट 
संस्कत 
भोट 
सस्त 
भोट 
संस्कृत 
भोट 
संस्कृत 
भोट 
संस्कत 
भोट 
संस्कृत 
भोट ` 
सस्छृत 

उदाल्ल-प्रभा-३ : 


[. छदा में बौद्ध-विद्याओं का एतिहासिक एव दानिक सन्दभं 


रान्द्‌ 
= 
ताल 

(+ ञ्‌ 

५ 

लम 
हकाहुक 
ह्म ` भो ॥ 
सिह 
(0 
अम्बा 
गथ 
करा 


¶] = 'गा् 


कूडकम 


री 
पद्म 
>= 
जीर 
ङ्न 
दुःख 
र 


तोला 


उच्चारणं 
ताजा 
तालः 
ख 
खम्‌ 
हारा 
हकह्कः 
तठ ग 
सिह 
जामा 
म्बा 
कुर 
कुरः 


कर कुमा 


नङ्कुमम्‌ 
पद्म 
पद्मम्‌ 
जीरा 
जीरः 
ड्ग 
डलम्‌ 
तोका 
तोलः 


अथं 
ताड. नामक वृत्त 
ताड नामक वक्ष 
आकाश 


विष 
घातक विष 


शेर 

५? 

माता 

माता 

कश नामक घास 


ॐ 


केसर 
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अतः उपयुक्त भोटभाषा ओर संस्कृत के शब्दों में अर्थसाम्य है । अतः यह्‌ 
कहा जा सकता ह कि भोटभाषा के निर्माण का आधार संस्कृत भाषा ही रही होगी । 


भाषा संस्कृति की सुरक्षा ओर विका का सशक्त माध्यम होती है । तिन्त 
सोमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ कौ भाषा भी भोटभाषा है । यह्‌ भाषा ल्दाखियां 
के संचित ज्ञान का कोश है ओौर इनकी पवित्र धमं भाषा भी है । भोटभाषा विद्यालय 
एवं महाविदय।लय में अनिवायं न होने के कारण यहाँ की शिक्षा प्रणारी मे कोई स्थान 
नहीं रखती, जबकि उद्‌ भाषा अनिवायं है। भोटभाषा का साहित्यिक ज्ञान न होने से 
दुम ग्रन्थ केवरू पूजा की वस्तु बन गये हैँ । 


भोटभाषा कोई विदेशी भाषा नहीं है, अपितु हारों मीक कस्बे भारतीय 
सीमान्त की सम्पकं भाषा है, जिसमे कदाख, सिक्किम लाहुल-स्पीति, भूटान भादि 
आते है । यहां के निवासियों की यह्‌ मातृभाषा है । जब यहाँ के निवासी इस भाषा 
के व्याकरण ओर साहित्य से परिचित होने ररगेगे तो अवश्य ही उनमें से कुछ जिज्ञासु 
भोरशास््ों के सम्पादन, अनुवाद ओर अनुसन्धान की भोर प्रवृत होगे। इस के 
अतिरिक्त इस भाषा का ध्वन्यात्मक अध्ययन भी होना चाहिए । ध्वत्यात्मक अध्ययन 
होने पर कुदाख के इतिहास सम्बन्धी विवादास्पद गुत्थियां भी सुलक्ष जाएगी, साथ 
ही ख्दाख के इतिहास की प्राचीनता भी स्वत सिद्ध हो जाएगी । 


ुत्तस्थः भ्रुतचिन्तावान्‌ भावनायां प्रयुज्यते । 
तामोभयाथंविषया श्रूतमय्यादिका धियः ॥ 
( अभिधर्मकोरा ६ १५।) 


लदालल-त्रनभा-३ 


यै धर्मा हेतुप्रभवा हेतुः तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 
तेषां च यो निरोध, एवंवादी महाश्रमणः ॥ 
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चित्तोत्पादः परार्थाय सम्यक्ंबोधिकामता 
( अभिसमयालंकार, १: १९) 


महोत्साहा महारम्भा महार्थाथ महोदया । 
चेतना बोधिसत्त्वानां यार्था चित्तसम्भवः ॥ 
( महायानसूत्रारेकार, ४: १) 


तद बोधिचित्तं दिविधं विज्ञातव्यं समासतः । 
बोधिप्राणिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानमेव च॥ 
( बोधिचर्यावितार, १: १५) 


बोधिप्रणिधिचित्तस्य संसारेऽपि ` फलं महत्‌ । 
न॒ त्वविच्छिन्नपुण्यत्वं यथा प्रस्थानचेतसः ॥ 
( बोधिचर्यावतारः, १: १७) 


पराथेमूदयोगवतः कृपात्मनो 
ह्यवीत्तिरप्येति यतोऽस्य रम्यताम्‌ । 
कुतः पुनस्तरस्यति ताहो भवनु 
पराश्रयेद्‌ :खसपुद्भवेभवे ॥ 
( महायानसुत्रालकार, ४ : २६) 


यत्प्रेम या वत्सरता प्रयोगः 
सत्तवेष्वखेदश्च जिनात्मजाताम्‌ । 
आर्चयंमेततु परमं भवेषु 
न चेव सत्त्वात्मसमानभावात्‌ ॥ 
( महायानसूत्रालंक्रारः, ४१:१४) 


यावदाकाशनिष्ठस्य ` निष्ठा खोकस्य - सम्भवेत्‌ । 
तावत्‌ - स्थास्यामि खोकाथं ` कुव॑न्‌ ज्ञानपुरःसरः ॥ 
( शिक्षासतुच्चयः--१९ ) 





छ दाल्ल-प्रभा-३ 


लदाख में बौद्ध विद्याओं का एतिहासिक एवं दाशंनिक सन्दर्भ 


तिन्वती निवन्ध 


अनाथानाम्‌ नाथः साथंवाहश्च यायिनाम्‌ । 
पारेप्मूनां च नौभूतः सेतुः संक्रम एव च॥ 


दीरपाथिनामहं दीपः शय्या शय्याथिनामहम्‌ । 
दासाथिनामहं दासो भवेयं सव॑देहिनाम्‌ ॥ 


चिन्तामणिभद्रवटः सिद्धविद्या महौषधिः । 
भवेयं कल्पवृक्षश्च कामधेनुश्च देहिनाम्‌ ॥ 


( बोधिचर्यावतार, २ : १७-१९ ) 
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केन्द्रौय बौद्ध विदयासंस्थान, ल्दाख्च 
® डा० जीऽ एस० गहाबरा 
जम्मू विश्वविद्ाख्य, जम्मू 
@ श्री वंग रिगजिन 
प्राध्यापक 
केन्द्रीय बौद्ध विद्यासंस्थान, लेह, रुदाष्व 


@ श्री टरी पल्जोर 
प्रघानाचायं 
केन्द्रोय बोद्ध विद्यासंस्थान, लेह, दाख 


@ श्री न्वांग चेरिग 
प्राध्यापक-भअग्रेजी 
केन्द्रीय बौद्ध विद्यासंस्थान, केह, लाघ 
@ श्री प्रेमसिह्‌ जीना 
भध्यापक-अथंणास्वर 
केन््ोय बौद्ध विचासंस्थान, जेह्‌, रदाल्ञ 
@ श्री पुन्छोक्‌ यिरिग 


लेह्‌, खासन 


® प्रो° रमेराचन्द्र तिवारी 
काशौ विद्य।पीठ, वाराणसी 


® प्रो° रामशंकर त्रिपादी 
सम्पुणनिन्द संस्कृत विष्वविालय, वाराणसी 








( ७१ 
श्री लोन्जंग देवांग 
प्रा्पापक-तुलनास्मकदणन 
केन्द्रीय बौद्ध विचासंस्थान, ऊह्‌, दाच्च 
श्री एस° सी सक्सेना 
प्राच्यापक्-इततिहास 
केन्द्रोय बोद्ध विदासंस्यान, छह, रुदाख 
श्री सत्यदेव कौशिक 
प्राध्यापक-संस्छृत 

केन्द्रीय बौद्ध विखासंस्थान, ठेह्‌, दाच्च 
श्री सोनम वांग चुग्‌ 
भाघ्यापक-हिन्दी 
केन्द्रीय बौद्ध विच्चासंस्थान, जह, ऊदाख 
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